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प्रथम संरकरण 
मुल्य १०) 


मुद्रक 
ब्रालीजाह दरबार प्रेस, ग्यालियर। 


प्रस्तावना 


मेरी पुस्तक ग्वालियर राज्य में मूतिकला' का प्रारंभिक अंज “ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला' के ताम से पाठकों 
को भेट कर रहा हूँ। इसमें ग्वालियर की मूतिकला का स्वर्णकाल अर्थात्‌ सन्‌ ६०१ से १४०० ई० तक के समय की मूर्ति- 
कला का विवेचन सम्मिलित नहीं हूँ । इस समय मे इस प्रदेश पर वैस-मौस्तरी, प्रतिहार, मरमार और कच्छपपातों का 
राज्य रहा और इसी समय के अन्त में राजपूतों ने इस प्रदेश के गौरव की रक्षा के प्रयास में इसकी भूमि का चप्पा चप्पा 
अपने रक्त से रंग दिया। इस बीच यहाँ के उत्कीर्णंक की कला भी अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो गई जौर उसने ऐसी 
कला कृतियाँ प्रस्तुत की जो इस प्रदेदा के लिये ही अत्यन्त गौरव की वस्तु नहीं वरन्‌ भारत के भाऊ को संसार कौ अन्य 
संस्कृतियों के समक्ष भी उन्नत करती हैं। न इस पुस्तक में तोमर वंश की उन गौरवशाली कृतियों का उल्लेख हैं जितका 
एक उदाहरण ग्वालियर गढ़ की विश्याल जैन प्रतिमाओं में मिलता है। इसी तोमर वंश में ग्वालियर के मान, महाराज 
मानसिंह हुए जिनका कल्ा-प्रेम आदर्श या, परन्तु जो आज भी हमारे द्वारा पुनः प्रकाशित किये जाने की वाट में है। और 
न इस पुस्तक में उसके वाद को मूर्तिकला का उल्लेख है, जो मराठों के राज्य में शिन्दे वंश के शासनकाल में प्रस्फूटित 
हुई। क्‍ क्‍ 

यह सब मेरी पुस्तक ग्वालियर की मूतिकला में हूँ, जो छह मास पूर्व लिखी जा चुकी हैं। ऐसी पुस्तक का 
प्रकाशन अत्यन्त व्ययसाध्य है, और जो ग्वालियर के गौरव के अभिमातियों के सामर्ब्य के बाहर नहीं है। 


मूतिकछा के विवेचन में इतिहास की पृष्ठमूमि का दिग्दशन कराना आवश्यक हो जाता हूँ। एंसा करते समय मेंने 
अपनी पुस्तक ग्वालियर के अभिलेख' तथा अन्य इतिहासज्ञ विद्वानों की कृतियों से सहायता ली है। इनमें से श्री जयचन्द्रजी 
विद्यालंकार की 'मारतीय इतिहास की रूपरेखा तथा स्वर्गीय डॉ० श्रो० काशीप्रसादजी जायसवार की अन्बकारयुगीन 
भारत' विशेष उल्लेखनीय हूँ। अन्य पुस्तकों का उल्लेख यथात्थान पाद-टिप्पणियों में हैँ । इस प्रदेश के प्रान्तीय इतिहास 
के विषय में विशेष नवीन खोज का अंश भी इस पुस्तक के अगले अंश में ही हूँ, यद्वपि गुप्तकाल तक के प्रादेशिक इतिहास 
के ज्ञान में मी इससे पुस्तक द्वारा कुछ वृद्धि हुई हैं। 

यह ज॑ंदा लेख के रूप में विक्रम-स्मृति-प्ंय में छपा हँ और यह उसीके ओवर-रन किए हुए रिप्रिण्टस्‌ हूँ। अतएव 
न तो टाइप का ही चयन हो सका न अन्य बातों का। मेरे अनेक समय कृपालओं एवं मित्रों के मेरे ऊपर इस पुस्तक के 
लिखने में अनेक उपकार हें, परन्तु म॑ उनके आभार प्रदर्शन को पूरी पुस्तक के मुद्रण के लिए सुरक्षित रखता हूँ । 














प्रारम्सिक 


फा राजतीतिक सीमाओं को नहों मानती, अतएवं ग्वालियर-दाज्य को प्राचीन मूतिकला से हमारा 
तात्पर्य किसी ग्वालियरी झै ली विशेष से नहीं है। ग्वालियर की प्राचीन म्‌ तिकला से तात्पय गही हूँ कि हम उन सूर्तियों 
का विवेचन करें जो ग्वालियर-राज्य के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न स्थछों पर प्राप्त हुई है। यह विवेचन इस कारण से 
और भी सम्भव हूँ कि इस राज्य की वर्तमान सीमाजों में प्राचीन भारत के कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल रहे हैं। कुछ विशिष्ठ 
शैलियों को छोड़कर ग्वालियर की मुतिकछा भारत की मूर्तिकछा की प्रतिनिधि है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस 
राज्य की प्राचीन मूर्तियों का विवेचन बहुत जंश तक प्राचीन भारत की मूतिकला का विवेचन है । 


इस राज्य की प्राचीन मूर्तिकलां पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित करनेवाली मूल वृत्ति इस भूमि से| छेखक का 
ममत्व तो है ही, परन्तु केवल यही प्रधान कारण नहीं है। समस्त भारत की मूर्तिकछा के विवेचत-के समग्र एक प्रदेश विज्येप 
की कला-सम्पत्ति के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रादेशिक अध्ययन द्वारा सावंदेशिक महत्त्व 
की बातों के विवेचन के साथ हीं प्रादेशिक महत्व की वस्तुओं पर भी प्रकाश-पात करने को ह्थान मिलता है। ग्वालियर- 
राज्य की कला-सम्पत्ति पर प्रकाश डाछने का एक कारण यह मी हैँ कि बाहर के विद्वानों ने यहाँ की कला-सम्पत्ति को 
मंत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखा है और साथ ही उनमें अनेक भ्रान्तियाँ फंछी हुई हूँ। प्राचीन मूतिकल्ा के एकाधिक 
इतिहासों में उदगगिरि गुहा को भूपाछ-राज्य में छिल्रा देखकर आश्चयं होता है* । उदयगिरि को जितना चाहिए उतना 
महत्त्व भी नहीं दिया जाता। चित्रकला के इतिहासों में बाग (अमझरा जिछा) की खुन्दरतम कृतियों को अनुपत्यित 
पाया। साथ ही अनेक सुन्दरतम मू्तियाँ उनकी दुष्टि में नहीं जाई हे। जनेक मूर्तियों के काछ एवं विषय के सम्बन्ध 
में अनेक खान्तियाँ हुई हैं।। अस्तु। 


+ [हमिय: हिस्दी ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सौछोत, चित्र ४६। फमारस्वामी : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन 
एण्ड इण्डोले शिपन आटे, पृष्ठ ७७ तथा चित्र नं० ७७। 

| बेसनगर की तेलिन (सहिपसादनी ) की सतत को स्मिथ ने पूर्व सौयफालीन छिला है । (देकिए--स्मिष, बही, 
पृष्ठ ३०) | डाँ० राघाकम॒द मुकर्जी सणिभद् यक्ष की सृति को पूर्व्मौयकाज्ोत बतलाते हूँ। (हिलयू घिविलि- 


मानव-हूदय में व्याप्त सौन्दर्य-मावना को किसी उचित माध्यम द्वारा साकार रूप प्रदात करने की प्रवृत्ति ही क्ता 
को जन्म देती है। यह प्रवृत्ति आदिम मानव में भी पाई जाती थी । उसने अपने आराघ्य एवं प्रिय का जहाँ वाणी द्वारा गान 
किया वहाँ उसको अधिक स्थायी माध्यम प्रस्तर, मृत्तिका अबवा धातु द्वारा रूप देने का भी प्रयात्त किया। इसी भ्रवृत्ति ने 
मूर्तियों का निर्माण कराया। सिस्ध और पंजाब में मोहन-जो-दड़ो तवा हड़डप्पा मेँ प्रागू-इतिहासकालीत' मृतियाँ भी 
प्राप्त हुई हैं; परन्तु हमारे राज्य का मूतिकला का इतिहास मौयंकाल के कुछ पहले से अथवा पूर्व से पूर्व शैशुनाक 
फाल से प्रारंभ होता है। 


इस स्थल पर उन माध्यमों पर भी विचार कर छेता उचित है जिनको आधार वना कर मूतिकार अपनी कल्ला को 
साकार रूप देता है। इनमें प्रधान प्रस्तर-छण्ड हैं। शिक्ाओं को कुरेद कर अथवा शिल्ाखंडों को गढ़कर मू तियों का निर्माण 
करते है, जितका आकार ग्वालियर-गढ़ की पर्ब॑ताकार मूर्तियों से छेकर जत्यल्त छोटी मूर्तियों तक है। कुछ मूर्तियाँ चारों मोर 
से बनी है, कूछ का केवल सामना बनाया जाता है । कुछ पत्थर पर चित्रों के समान उभरी हुई (अधंचित्र) कुरेद कर 
बनाल़ी जाती हैं। दूसरा आघार मिट्टी है। मिट्टी के ठीकरों पर उभरी हुई मूतियाँ बनाने की कला भारत में बहुत 
पुरानी है। प्रागैतिहासिक स्थलों पर भी ये प्राप्त होती हैं। इस राज्य में भी बहुत प्राचीन मृष्मृतियाँ प्राप्त हुई हे और 
पवाया पर जो राक्षि प्राप्त हुई हूँ वह इस कल्ला के चरम विकास का प्रमाण हूँ। तीसरा साथन घातु है। प्राचीनकाछ 
की घातु-मूतियाँ राज्य में अत्यन्त कम प्राप्त हुई है, जो मिली है वे महत््वहीन हैं। परन्तु पुरातत्त्व-विभाग के संग्रहाकृय 
में बाहर से कुछ अच्छी घातु मृतियाँ संग्रहीत हुई है। 


मूर्तियों के विषय और प्रयोजन भी अनेक रहे हैँ। मूति-निर्माण की प्रधान प्रेरणा घामिक पूजा-स्थलछों से मिली हैं। 
इस कारण से बहुसंल्यक मूर्तियाँ किसी न किसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैँ। विजयगायाओों अबवा धाभिक दानों को उत्कीर्ण 
किए हुए भ्रस्तर-स्तंभों पर निर्मित मूर्तियाँ अपना विश्विष्ट स्थान रखती हैँ, परन्तु ये. स्तम्भ बहुघा मन्दिरों से सम्बन्धित 
कर दिए जाते थे। माज़व-वीर यश्योपमंन्‌-विष्णुवर्धेनू के विजय-स्तंभों के पास पाएं गए शिव-मन्दिर के अवशेष इसे 
सिद्ध करते हैं। स्मारक एवं सती स्तम्भों पर घाभिक दु श्य अंकित रहते ही हैं। वास्तव में भारत ज॑से धर्मप्राण देश में 
प्राचीतकाल में प्रत्येक कछा घर्मानुगामिनी होकर हौ रही हूँ । ऐसी मूतियाँ बहुत कम प्राप्त हुई हैँ जो किसी सम्प्रदाय 
अबवा धर्म से सम्बन्धित न हों; परन्तु इनका जभाव नहीं है । यहाँ तक कि मदिरा-पान एवं आाखेंट तक के दृश्यों को अंकित 
करनेवाली मूतियाँ भी प्राप्त हुई हेँ। 


हमारी बहुतसी सांस्कृतिक विरासत अनेकों सहल्लाब्दियों के चक्र के नीचे विलीन हो गई हैं। काल के कर हाथों 
से पत्थर भी नहीं बच सका। परल्तु काल के साथ साथ मानव ने भी हमारी मू्तिकला-भाष्डार के विनाज्ष में पूरा हाथ 
बटाया हूं ।| मूतिकका का सबसे बड़ा दुइमन घामिक असहिष्णु मानव रहा है । मूर्ति-कछा को आअय देनेवाके भवनों से 
नवीन मवन-निर्माण के लिए सुलम सामग्री खोजनेवाले व्यक्तियों ले भी इस कछा को ध्वस्त किया है। इन सब विनाश्ञों 
से बची हुईं जो मू्तिकला-सम्पत्ति राज्य के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुई है उसका संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास बागे 
किया गया हैँ। हमने जपने इस विवरण को गुप्तककाल तक छाकर समाप्त कर दिया है । 


इस विवेचन को हमने कुछ कालों में वाट लिया है। यहु काल कुछ मूतियों के तथा शैलियों के आधार पर हैं। 
राजनीतिक इतिहास भी उससे गुंथा रहता ही हैँ, अत: अत्यन्त संक्षेप में पहले सम्बन्धित प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देकर 
प्रधान मू्ियों के काछ, शैली, कला आदि का विवरण दिया हूँ। 
| कनिघम ने आ० स० ई० भाग २०, पृष्ठ १०३ में दुबकण्ड (इयोपुर ) को सृतियों के विषय में अत्यन्त आइचय॑- 
पूर्ण बात लिखी हैँ कि वहाँ की जैन मूर्तियों को मराठों ने तोड़ा है । यदि मराठे मृतियाँ तोड़ने को इच्छा रखते 
तो चन्देरी, ग्वालियर गदर आदि बहुत से स्थलों पर जैन घर्म के अबशेध मो त सिछते। दूसरे, हिन्दू धर्म में 
अन्य धर्मों के देवमन्दिरों को सष्ट करते को भावता का प्रचार कभी नहीं किया गया। पहुं विचार अत्यन्त 
श्रांतिपूर्ण तथा अप्तत्य हूँ । 


प्राग-मौय काल 
--+६० पूृ० ६०७७ [?] से ई० पू० ३०० तक-- 


ईसा से प्राय: ६०० वर्ष पूर्व उज्जैन पर महाप्रतापी प्रयोत नामक राजा राज्य करता था, जो अपने प्रताप 
एवं वीरता के कारण चण्ड-प्रद्योत कहुलाता था। वत्सदेश का राजा उदयन इसका दामाद हुआ। यहू वहीं उदयन है 
जिसकी कवाएँ उज्जैन के प्रामवृद्ध जनेंक शाताब्दियों के पदचात्‌ भी सुनाते रहते थे ।* मगध का राजा उस समय 
शिशुनाक वंज्ञी अजातशत्रु घा। उदयन के पश्चात्‌ अवन्ती का राजा पालक हुआ। पाक के प्रजा-पीड़न से दुः्खी 
होकर उज्जगिनी की जतता ने उसे राज्य-च्युत करके विशालयूप को राजा बताया। अजातझ्षत्रु के पश्चात्‌ मगघ का 
राजा दर्शक हुआ और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजठदयी हुआ। इस अजउदयी में अवन्ति के राजा 
विशाज्षयूप को जीतकर उसे अपना करद बनाया और विशाख्यूप की मृत्यु के पद्चात्‌ अवन्ती के राज्य की बागढोर 
सीधे अपने हाथ में छे छी। इसी अजउदयी ने मगय में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अजउदयी के पश्चात, 
नन्दिवर्धन गद्दी पर बेठा 

इस अकार भारतवर्ष के इतिहास में मगघ-साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी पूर्वी राजधानी पाटल्िपुञ्त थी और 
परिचमी उज्जपिनी। उम्जगिनी और पाटलिपुत्र के राज-मार्ग पर प्राचीन विदिशा नगरी स्थित वीं। उज्जयिनी ने 
इतने उबल्न-पुयल देखे हैं कि वहाँ प्राचोनका के अवशेष नहीं मिलते । विदिशा नगरी भी प्राचीन काल में कंस महत्त्वपूर्ण 
नहीं थी। यह अनेक राजमार्गों पर स्थित होने के कारण व्यापारिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र रही हैं। अतः मह 
कोई आइचय॑ नहीं हैँ कि हमाटो प्राचीन मतिकका के इतिहास के प्रारंभिक अध्याय विदिशा के खण्डहरों से ही 
प्रारम्म हों। 


+ प्राप्यावन्तोतवपनकबाकों विदप्रामबुद्धान्‌ ॥पूर्वमेघ ३२ ॥ 
ह अथवा 


अंब्रोदुशांत: किले तलगिरिः ह्तम्भमृत्पयाटघ दर्पा दित्यागस्तुन्टमयति जनों यत्र बन्धूनभिज्ञः॥ पूर्वमेघ ३५॥ 


डे 


जहाँ पहले प्राचीन विदिशा गगरी बच्ती हुई थी उस स्थान के एक कोने में आज बेस नामक ग्राम बसा है। इसके 
अवशेषों में प्राचीनतम काछू की कल्ा-कृतियाँ दबी पड़ी हैं। 
सन्‌ १८७४ मे एलेक्जेण्डर कनिघम, डायरेक्टर जनरल ऑफ आक्यालॉजी ने विदिशा के घ्वंसावशे षों पर पड़ी 
हुई मूतियों का अन्वेषण किया था। उनकी दृष्टि में हमारी प्राचीनतम एक मृति आई थी और उसका वर्णन उन्होंने आरक्या- 
लॉजिकल सर्व जॉफ इण्डिया के भाग १०, पृष्ठ ४४ पर किया हूँ | यह एक विशालकाय स्त्री-मृति है (चित्र १) जो ६ फीट 
७ इज्च ऊंची है। यह मूति दो भागों में दूट गई है और हाथों का पता नहीं चल्ल सका | सबसे प्रथम इस मूति का केश-विन्यास 
अपनी विश्विष्टता के कारण आकवित करता हैँ जो अन्यत्त मारी और प्रभावशाली है। ज्ञात पह होता है कि कनक-ख चित 
रहे हैं या ढोरों के साथ बारों को सजाया गया है जिससे कि एक मण्डासा सा बन गया हैं, जितने सम्पूर्ण सिर को पीछे गले 
पक ढक लिया है। पीछे बालों की दो चौड़ी गुंथी हुई चोटियाँ कमर के तीचे तक लटक रही हैं। कानों में मारी बाले लटक 
रहे हैं। उनका भारीपन केश-विन्यास के भारीपन से मेल खाता हुआ है । गछे में अनेक माह्ाएँ पड़ी हुई हैँ, जिनमें एक बहुत 
मोटी है और स्तनों के बीच में से पेट के ऊपरी भाग तक छटक रही हैँ। अधोवस्त्र और अलंकरण भी कम विचित्र 
नहीं हैं। कनिषम ने शरीर के ऊपरी भाग में जाकेट' पहले होना बतलाया हैं। अधोवस्त्र एक साड़ी है जो घुटनों के 
नीचे तक आती है। साड़ी के नीचे एक वस्त्र और पहना हुआ है जो पैर के पंजों तक पहुंचता है। गछ्ले के समान कटि 
पर भी अनेक प्रकार के अलंकार तया झालरें हूँ। साड़ी की सामने की चृून्नट भी विशिष्ट प्रकार की है। पैरों की 
बनावट भद्दो है। 
यह मूति कलकत्ता-संग्रहालय में चली गई है। सौभाग्य से भेलसे के प्राचीन किले के पास एक खेत में विककूछ 
इसी प्रकार की एक मूति (चित्र २) हाल ही और प्राप्त हुई है। जिस स्थान पर यह मूर्ति प्राप्त हुई है वह इंसका मूल 
स्थान नहीं है। ज्ञात होता है कि पास ही बेसनगर से किसी व्यक्ति द्वारा यह खण्ड इस स्थान पर ले आया गया। यद्यपि बह 
टूडी हुई हैं और उसका केवल छाती के ऊपर का भाग ही प्राप्त हुआ है, परन्तु फिर भी वह हमारी अत्यन्त बहुमूल्य 
कछा-सम्पत्ति है। बेसनगर की बड़ी स्त्री मूति के राज्य की सीमाओं के बाहर कलकत्ता संग्रहालय में प्रवास करने के 
पश्चात्‌ हमारे पास इतना प्राचीन कुछ भी नहीं था । 
इन मूर्तियों के काछ के विषय में बहुत मतभेद है। इनकी शैली को देखते हुए इनकी निम्नलिखित विशेषताएँ 
दिखती हैं :-- द 
(१) इनकी विशालता, 
(२) चारों ओर से कोर कर बताने की रीति, 
(३) यषातथ्य चित्रण की ओर प्रवृत्ति, 
(४) पैरों की बनावट, और 
(५) बगलों और पीछे के भाग की उपेक्षा कर सामना जंधिक विस्तार से बनाते की प्रवृत्ति । 
इसी श्रेणी और शैली की अनेक मूर्तियाँ भारतवष में प्राप्त हुई हैं। (१) परखम (मथुरा) की मति (चित्र ३) 
(२) बरोदा (मथुरा) की मूर्ति (३) मथुरा के पास की मनसादेवी की सूर्ति (४) मथुरा की एक और स्व्री-मूति। 
(५) पढ़ना के पास पुरुष-मूति (६) पटना के पास प्राप्त दूसरी पुरुष-मूलि (७) कोसम में प्राप्त मूति-खण्ड। 
इनके निर्माण-काकत के विषय में विद्वानों म॑ं बहुत वाद-विवाद हुए हैं। विद्वान्‌ इनके विषयों पर भी एकमत नहीं 
है। अनेक विद्वान्‌ इन्हें यक्ष-यक्षणियों की मूर्तियाँ बताकर मौयंकालीन सिद्ध करते हैं; कुछ विद्वान्‌ इन्हें देवक छों में 
रखती हुई राजा-रानियों की प्रतिमाएं मानते हैं।* 
* इन सूतियों के वियय में जो विवाद हुआ है उस्तके लिए देलिए--(१) भारतीय इतिहास की रुपरेल्ला, द्वितीय 
संस्करण, पृष्ठ ५५८-५६२; ज० वि० ओ० रि० सो०, भाग ५, पृष्ठ ५१२-१६५; इ० ए० १९१९ पृष्ठ 
२५-२६; सॉँड्न रिव्यू; अक्टूबर १९१९; ज० रा० ए० सो० १९२ ०, पृष्ठ १५४-१५६ तथा नागरी 
प्रचा रिणी पत्रिका (नवीन संस्करण) भाग १, पृष्ठ ४०-८२। 
४ 


राजवंशों की मूत्तियों के देवरुछों का जस्तित्य भास के 'प्रतिमा' नामक नाटक से ज्ञात होता है। उस समसे यह 
प्रथा थी कि प्रत्येक राजवंश का अपना देवकुछ होता था जिसमे मरन के पश्चात्‌ राजा की मृत्ति स्थापित की जाती थी और 
काल़ान्तर में उक्त देवकुल में अनेक मूर्तियाँ एकतित हो जाती थीं है । यह अनुमान किया गया है कि जो मृतियाँ पटना के 
पास मिली हैं वे शैशुनाक राजाओं के देवकूल की थीं। उन पर उत्कीर्ण छेल्नों के अनुसार उन्हें अजउदयिन, नन्दिवर्धन और 
वर्तनन्दि की गूतियाँ बतछाया गया हूँ तथा परखम की मूति को अजातशत्रु की मृति कहा है। इस पशैशुनाक संघाटों का 
अवन्ति से राजनीतिक सम्बन्ध बताया जा चुका है, अतएवं इन विद्वानों ने बेसनगर की ये मूर्तियाँ भी उसी काछ की 
माती हैं। यक्षवादी विद्वानों ने इन मूर्तियों के लेखों को यक्षों के नामों के रूप में पढ़ा है। ई० पू० प्रधम दताब्दी की मणिमद्र 
पक्ष की मूर्ति पवाया में मिली हूँ । उसपर उत्कीर्ण अभिलेख के कारण उसके काल के विषय में कोई शंका नहीं है। उसकी 
शोली से इन मूर्तियों की तुछना की जाए तो वे एक ही परम्परा की ज्ञात होंगी। अतः अधिक सम्भव यही है कि उक्त मूर्तियाँ 
पक्षों की ही हों। मथुरा की मूर्ति के सम्बन्ध में देवकुलवादी' विद्वान्‌ यह अनुमान लगाते हैं कि वह पटना के पास से यहाँ 
लाई गई हैं। परन्तु बेसनगर म॑ ये दो स्त्री मूतियाँ ही मिली हे। इन्हें क्या समझें ? हुम मानने को तैयार नहीं कि यह 
दोनों स्त्री मूति भी पटना के देवकुल की रानियों की मू्तियाँ हें जो किसी प्रकार विदिशा में छे आई गईं। ये मूर्तियाँ या तो 
उस्र समय के यक्ष-पूजा का प्रमाण है* या फिर केवल अछूकरण के रूप में किसी प्रासाद को सुशोमित करने के लिए बनाई 
गई थीं। 

इनके काल के विषय में भी दो मत हैं। यवि एन्‍हें शैज्वुनाकवंज्ञीय प्रतिमाएँ मारते तो इनका समय ई० पू० ६०० 
तक पहुँच जाता हूँ। परन्तु यदि इन्हें यक्षिणियों की मूतियाँ माना जाए जथवा स्वतंत्र मूतियाँ भी माना जाए तो भी इनको 
पूर्व मौयंकाछीन तो माना हीं जा सकता हूँ । 


दीदारगंज में प्राप्त चामर-ग्राहिणी की मूत्ति (चित्र ४) की चमकदार ओप को देखते हुए उसे निश्चय य ही 
मौर्यंकालीन कहा जा सकता हूँ। उस्तके साथ इन मृतियों की तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि इनकी कछा कम 
विकसित है, इसलिए ये उससे पूंव॑ की हें। 


आनन्द कुंम्रारस्वामी ने इन मूतियों को मौर्यकालीन ही बतलाया हूँ । वे दीदारगंज की प्रतिमा को बेसनगर की 
प्रतिमा से अधि क विकसित | मानते हैं; परन्तु वे इसका कारण यह बताते है कि मौयकाल में राज-दरबारी गौर लोक 
की कला पृथक रही हूँ | ये स्पूलछ एवं अविकसित मूतियाँ छोक-कला की उदाहरण हे और ओपदार क्तियाँ अझौक की 
राजदरवार की कृतियाँ हैं। इस कल्पना को बन्‍्य विद्वानों ते भी प्रतिध्वनित किया है।! परन्तु यह किलिष्ट कल्पना 
की आवश्यकता कैवछ राजकुलवाद के विरोध म॑ उत्पन्न हुई हैँ। सीघी और सच्चीसी वात तो यहू हू कि ये मूतियाँ चामर- 
ग्राहिणी के प्‌र्वकाछ की हूँ, और ऐसे पत्थर पर बनती हे जिस पर ओप नहीं हो सकता तथा एँसे काल में बनी हूँ जब 
पत्थर पर ओप करना हमारे मूतिकार नहीं जानते थे। 


इनकी यथातध्य चित्रण की प्रवृत्ति, विश्ञालता एवं चारों ओर कौर कर बताते की रीति को कुछविद्वानों ने 
प्राचीनता का दोतक मान लिया हैं। इन्हीं कारणों से बेसनगर की विज्ञालकाय महिषमादनी की गुप्तकालीन मूर्ति को 
उन्होंने उक्त मूतियों का समकाछीन मान छिया। यहाँ तक कि डॉ० राघाकुमुद मुकर्जी बेसतगर की उक्त महिषमदिनी की 
मूति के साथ साथ पवाया की मणिभद्ग यज्ञ की मूर्ति को भी ईसवी सन्‌ के ३०० वर्ष पूर्व में सित जाते है । फछा काछ और 
समय के खाँचे नहीं मानती । कलाकार किसी भी जन्य देश या काल की झौछी से प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार के 
ढालकर मृतियों के पक्के नियम काल का विवेवत तिश्य त्ति रूप से नहीं किया जा सकता। 

है तागरो प्रचारिणों पत्रिका, नवीन संत्करण, भाग १, पृष्ठ ९५-१०८॥ 

* मौर्यों के बहुत पूर्व पश्नरजा प्रवलित थी, इतके लिए देक़िए आतन्द क॒मारस्वामी को पक्ष नामक लेख 

(9॥स्‍/॥0590/ )डटटी306075 (08ट00038, ४०, 80, १६७. 6, में प्रकाद्षित)। 
| हिल्डी ऑफ इण्ड्ियन एण्ड इण्डोनेंशियन आटे; पृष्ठ १७। | बहा, पृष्ठ १८। 
4 डां० राधारूमुव मुकर्जी : हिरतू सिविल्जिदान, पृष्ठ ३१५! # वही पृष्ठ ३८। 


५ 


मौय काल 


-7ई० पू० ३०० से ई० पू० १५० तक-- 


चन्द्रगुप्त ने मगध के सम्राद्‌ महापद्मनन्द को मारकर उत्तर भारत में विज्ञाक् साम्राज्य की स्थापता की। उसने 
ग्रीक विजेता अलिकसुन्दर की विज्ञाल सेना को देखा था और उसके विद्वविजय के स्वप्नोंसे भी परिचय प्राप्त किया था। 
उम्तके प्रवक्त प्रताप से टकराकर देवपुत्र नामघारी ग्रीक विजेता के सेनापति सिल्यूंकिंद की तकछबार भी श्रीहीत होकर 
भारत-वीरों के चरणों में झुक गई थी। हेलेना अबवा काने लिया के विवाह की कया में कल्पना का मिश्रण भले ही हो परन्तु 
मेगस्थनीज के राजदूतत्त्व की घटना तो ऐतिहासिक तथ्य ही है। भारत के सम्राटों के राजदरबारों में अपनी विनम्र मैत्री 
दिलाने की इस परम्परा का प्रमाण अन्तलिकित (एण्टिजल्कीड्स) के समय तक मिलता है। जो हो, परन्तु घीक ओर 
भारतीय संस्कृतियों का मिलन मौययंकाल से प्रारम्भ हो गया था, यह प्रमाणित है। इन 'यवनों' से भारत ने विजित के 
हूप में नहीं परन्तु विजेता के रूप में सम्पर्क प्रारम्भ किया था। जतएंव भारतीय| कलाकारों ने ग्रीक तथा अन्य पश्चिमी 
देशों की कला की नकल की होगी, यह सोचना समीचीन नहीं हैं। परन्तु साथ ही यह भी नहीं सोचा जा सकता कि 
भारतीय कलाकार ने पश्चिमी कला के सम्पर्क में आकर भी उसके सौन्दर्य को ग्रहण करने से एकदम इन्कार कर दिया 
होगा। वास्तव में इस सम्पर्क का परिणाम यह हुआ कि भारतीय कलाकार ने उन कछा-कृतियों को आत्मसातु किया हैं 
जो उसे भारतीय सचि के जनुकूछ दिख्ीं। ऐसी दशा में अनेक विद्वानों ने अशोक के द्वारा बाहर के कलाकार बुलाने की 
कल्पना की है*, वह अत्यन्त अप्राकृतिक एवं श्रान्त हूँ। 

पाटलिपुत्र-पुरवराषीइवर सम्राट चनत्द्गृप्त मौर्य तथा बिन्दुसार अमिन्रषात के समय में भी उज्जयिनी एवं विदिशा 
को गौरव प्राप्त था, इसके प्रमाण मौजूद है । जब अज्ञोक केवल युवराज थे, तब वे राज-प्रतिनिधि के रूप में उज्जपिती में 
रहे थे और विदिशा की श्रेष्ठिदुहिता देवी' से उनके संघम्मित्रा नामक कन्या एवं महेन्द्र तथा उज्जेनीय नामक दो पुत्र 
थे।| इन बैक््या महाराती की स्मृति जनश्रुति ने 'वैज््या-टेकरी' के नाम में जब तक जीवित रख्ली है । 

$ झा लः ए गाइड ट साँची, पृष्ठ १०॥ 

| वही, पृष्ठ ८ तथा महावंश। 


प्रद्योत, उदयन और अजातजत्र के समय में शाक्‍्य मुनि गौतम बुद्ध ने जहिसामय घर्म का विस्तार उत्तर भारत मेँ 
किया था। कलिंग-विजय में जो अगणित नरबछ्ि देनी पड़ी, उसने अश्लोक का हुदय बौद्ध-धर्मं की ओर आकर्षित किया। 
बहु बौद्ध घमं का प्रवक्त प्रचारक बन गया। उसने उसे अपने साम्राज्य का राजघर्म बनाया और भारत के बाहर भी प्रचार 
किया। कहते हूँ कि उन्होंने ८४,००० बौद्ध स्तूप बतवाए9ँ और अपने आदेझ्यों से युक्त अनेक स्तम्भ खड़े किए। इन 
स्तूपों के चारों ओर वेदिका (रेलिंग) होती थीं। यह वेदिक (बाड़) या तो काठ की होती थी या पत्थर की । उन पर बुद्ध 
के जीवन-सम्बन्धी अनेक चित्र अंकित किए जाते थे, इन दृश्यों के विषय में एक बात स्मरणीय हूँ; बुद्ध भगवान्‌ ने 
अपता चित्र अंकन करने का निषेध कर दिया था। अतएवं इन पर बुद्ध की मूर्ति नहीं है । 


चन्द्रगुप्त मौय और अज्ञोक के मह॒लों का वर्णन हमें ग्रीक राजदूत और फायहान द्वारा लिखा हुआ मिला हैँ । उनकी 
विज्ञालता से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे और वे तत्कालीन अन्य विदेशी राजधानियों के राजमहलों से भी थेष्ठ थे, ऐसा 
मेगस्थनीज ने लिखा हैं। फायहान तो उनकी महानता को देखते हुए उन्हें मानवक्त सानने में भी सन्देह करता है और उन्हें 
देवयोति हारा निमित मानता है।$ इससे यह प्रऱट होता है कि उस काल में स्वापत्य कछा तवा उसकी संगिनि मूतिकला 
अत्यन्त समुन्नत दमा में थी, और साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि मारत को मसौर्यंकाल में परदेशी कारीगर बूछाते को 
आवश्यकता भी न पड़ी होगी जंसाकि माझ्नछ बादि का मत है| 


मौयंकालीन कारीगर पत्थर पर एक अंत्यन्त चमकदार औप करने की रीति जानते थे जो उस काल की कला कौ 
एक अत्यन्त निजी विश पता थी। सूर्ति या स्तंस बनाकर वे उसे इतना चिकना कर देते थे कि हाथ फिसक्तता था। यह 
ओप उस काल की मूर्तियों की अचूक पहिचान है। यधपि पत्थर पर ओप आगे भी हुआ परन्तु इस अश्लोकौय ओप 
की बराबरी न की जा सकी । साँची के तोरणों पर इसका आमास मिलता है और मध्यकाल्त में तो अलेक मूतियों पर 
चिकनाहट की गईं है, परन्तु इसकी अपनी निजी विशेषता है । इसमें चुनार का पत्वर अधिक सहायक हुआ है । 
मौय॑ सम्राटों का विदिशा और उज्जैन से राजनीतिक सम्बन्ध था, इसका उल्हेख ऊपर हो च्‌का है। अतएव 
यहाँ मी मोयंकाल की मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण प्राप्त हुए हैं और जागे भी प्राप्त होने की आशा है। विद्वानों ने यह 
अनुमान किया है कि पत्थरों पर उभरी हुई मूर्तियां (अर्ब-चित्र) तया अल्‍कूंकरण हाथी दाँत पर बनी हुईं कलाक़ृतियों का 
अनुकरण करने की वेष्टा से बने हैं। ये हाथीदाँत के कारीगर विदिज्ञा में रहते थे, इसका प्रमाण भी मिलता हूँ। साँची 
के दक्षिण तोरण के बाएँ खम्बे पर विदिशा के दल्तकारों के दान का उल्लेख हैँ ।* भरहुत की वेदिका पर विदिशा के 
फल्गुदेव आदि के दान-सम्बन्धी चार छेल हैँ ।] 
ग्वालियर-राज्य की सीमाजं में प्राप्त मौयंकालीन कछा-कृतियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- 
(१) विदिश्ला के स्तूप की बाड़ के अवशेष, 
(२) उदयगिरि के बौद्ध अवशेष तथा कुछ अन्य स्तम्भ-शीर्ष, तथा 
(३) कुछ मृण्मृतियाँ, गुरिए, हावीदात की वस्तुएं तवा उज्जैन की कुम्हार-टेकरी में प्राप्त मृत्तिकायात्र जादि। 
उज्जैन में वंश्या-टेकरी के उत्सनन के फलस्वरूप जिन स्तूपों का पता छगा हैं वे अपनी विज्ञाकृता एवं विशिष्ट 
स्थापत्य कलाकौशल की दृष्टि से अशोककालीन स्तूपों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हे; परन्तु उनके चारों ओर या तो कोई 
वेदिका (वाड़) थी ही नहीं और यदि थी तो वह छकड़ी की बनी हुई थी। इस प्रकार यहाँ पर मृतिकल्ता का कोई उदाहरण 
प्राप्त न हो सका। यहू एक विचित्र संयोग हूँ कि वेसतगर (विदिशा) के पास हमें एक स्तूप की बाड़ के कुछ अंश प्राप्त 
एृए हैं; परन्तु वहाँ स्तूप का पता नहीं छूगा। ज्ञात बहू होता हूँ कि स्तूप की ईंटे तया बाड़ के कुछ अंश कोई मकान बनाने - 
..  फायहातःयात्रा-विवरण, अध्याय ५८।................ पर 
+ बही। 
+* प्रात्राल्त तथा फुझशेः झानुमेण्ठस ऑफ साँची, तोसरा भाग। 
| बढजा: भरहुत, पृष्ठ ४१ तथा ए गाइड शु दि स्कत्पचस इन इण्डियन स्पू जियम भाग १, पृष्ठ ८५ | 


थ 


वाछा ले गया और सौभाग्य से वाढ़ का कुछ जंश हूमें प्राप्त हो सका। सन्‌ १८७४ में सबसे पहले कनिचम ने इन्हें देखा था। 
उसने लिखा है, “बेसनगर ग्राम के बाहर पूर्व की ओर मुझे एक बाड़ के कुछ अंश मिलते, जो कभी बौठ स्तृप को घेरे हुए थी। 
७“«“«““चारों अभिकेलयुक्त हूँ जिनमे अश्ोककालीन लिपि में दाताओं के छोटे छोटे लेख हैं। इस कारण से इस स्तृप 
की तिथि ईसवी प्‌ज॑ तीसरी शताब्दी के मध्य के पश्चात्‌ की नहीं मानी जा सकती |” 

इन लेखों को लिपि के कारण तो यह वेदिका अशोककालौन ज्ञात होती ही हूँ, स्ात्र दी प्रदि इनकी तुछता भरहुत एवं 
साँबी की उभरी हुई मूर्तियों से की जाए तो इनका ठत दोनों से पूर्वकालील होता सिद्ध होगा। भरहुत एवं सांची में जो 
जातकों तथा बुद्ध के जीवन सम्बन्धी दुत्प दिखाए गए हूँ वे अधिक विकत्तित एवं अधिक रूढ़ित्व हें। जेवतगर को दाड़ 
इस दिल्ला में पू्व॑तम प्रगास्त ज्ञात होती हैं। सम्भव यह हई कि विदिश्ञा के तागरिकों ने साँचो को अपना प्रघाद पूजा-सवल 
बनाया, उतके पूर्व विदिशा के अत्यन्त निकट का यह छोटात़ा ह्तूप बताया गया होगा। इसके पक्षचात्‌ उदयगिरि पर कछ 
निर्माण हुआ और जत्त में साँची पर। बुद्ध द्वारा उतकी मूति-अंकन-नियेब का पालन इस बाड़ की मृतियों में किया गया है । 
प्राचीन बाढ़ों पर ब॒द्ध का स्वयं का चित्रण (१) स्षिहासन (२) बोबिवृक्ष (३) जिरत्न, तथा (४) स़्तूप द्वारा किया गया 
हूँ। इनमें शिरत्न को छोड़कर शेष तीनों प्रतीक वेसनगर की वाड़ में मौजूद हैं। साँचो के स्तुप की वाड़ों में भी सारी 
प्रकृति--जड़ और चेतन--बुद को आरापना में तत्पर दिखलाई हूँ परन्तु उत्कीर्णक की छेनी वुद्ध-विग्रह के अंकन के निषेष 
की मर्यादा में बंषी ही रही। 

कला की दृष्टि से बेसनगर की बाड़ के यह अर्घ॑चित्र साँची और मभ हुत के पूर्वगामी हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है। 
दाताओं की असमय॑ंता के कारण भी उनमें विज्ञालता एवं अनेकल्पता नहीं हैँ । बाड़ का केवक कछ मंश ही प्राप्त 
हुंआ है और कोई तोरण द्वार भी नहीं मिला है । इस कारण से इसमें साँची या भरहुत की सी न तो प्रचुरता हैँ और न 
कृछा की परिपरवता अववा विकास | परल्तु साँची और भरहुत की पूर्वंगामिती होने के कारण इसकी कछा का महत्त्व 
अवश्य बहुत अधिक हूँ । 

कनिघम ने इस बाड़ के उष्णीष (०7९४ 500/2) का एक छण्ड, एक ह्तम्म और दो सूची (तकिए) के 
पत्यर (7! 0४75) देखे थे। उसके पश्चात्‌ जब एक उष्णीप का खंड, एक स्तम्भ का खंड तथा तीन सूचियों के पत्थर 
और मिल गए है । इस प्रकार अब दो उष्णोष के खंड, दो स्तम्म-लंड तथा पाँच सूचिपों के प्रस्तर प्राप्त हेँ। यह सब 
गुजरीमहूल स॑ ग्रहालय में सुरक्षित हैँ। 

उष्णीष-अस्तर के खंड ११ इंच ऊंचे और ११ इंच मोटे है (चित्र ५) | बड़ा टुकड़ा ७ फीट ४ इंच लम्बा हैं और 
छोटा टुकड़ा लम्बाई में इससे प्रायः आधा है । इनके भीतरी ओर हाथी और घोडों का समारोह अंकित हैँ। प्रत्येक 
हाथी के सिर पर वुद्ध८चिहत की पिटादी रज्ती हुई हैँ । हाथी के पीछे एक पदाति है जो घ्वजा या चमर लिए हुए है; 
उसके पीछे एक बदवा रोही है । अश्वारोही के पीछे फ़िर एक पदाति हैं। इस प्रकार इन दोनों खण्डों में १३ पदाति 
६ घोड़े और ६ हाथी हे । 

बाहरी भाग में उष्णीब-प्रस्तर-खण्डों का ऊपरी गोल हिस्सा अधंचितरों के ऊपर निकला हुआ दो इंच चौड़ी छज्जोंसी 
बना देता हू जिससे इनकी रक्ा होती रहे। बड़ तथा छोटे दोनों टुकड़ों में दो स्तूपों की पूजा का अंकत हैं (चित्र ६) । 
गोमूनिका* के आकार में फ़ेछाई गई एक पग्म-बेल द्वारा १० लखन बना दिए गए हैं। इस बेल में यत्र-तत्र पूर्ण विकप्तित, 
अचंविकसित एवं अविकसित कमलछ-पृष्प तथा पत्ते बने हुए हें। दाहिनी ओर के पहले खन में एक हाथी है, वूसरे और नवें 
खन में दो-दो गायक हैं, जिनमें से एक मृदंग वजा रहा हैँ। तीसरे और चौथे छ्नों में एक स्त्री और पुरुष हैं। छत्रों भरा 
हुआ थाल लिए हूँ और पुरुष के हाथ में ध्वजा है। इस प्रकार की ध्वजाएँ बौद्ध स्तूप पर टेगी हुई मरहुत में भी दिश्लाई 
गई हैं और इसी बाड़ के दूसरे टुकड़े में भी हैं। पाँचवें, छठवें, सातवें और आठवें ल्लन में प्रत्येक में एक एक स्त्री है जो अपने 
दोनों हाथों में भरे हुए घाल लिए है। दसवें खत में एक स्तूप है जिसके दाहिनी और एक स्त्री है। इस स्तूप में ऊपर 
का छत्र नहीं हैं । 

| कनिघत ऋ० ज़० ई०, भाग १०, पृष्ठ इ८। द 

+ इस शाब्द को हमने उसी अर्थ में प्रयक्त किया जिसमें राय कृष्णदासजी ने गपनी भारतीय मूर्तिकला' में किया हूँ । 


५“ 


छोटे वेब्टन-प्रस्तर-जण्ठ में बड़े खब्डों के समान प्म-वरेंछ द्वारा पाँच क्षन बतऊाएं गए हैं। पहले खत में बुद्ध-चिहत की 
पिटारी पिर पर रख्ने हाथी है । चौथे खन में वोधिवृज्ञ है, जिसके दोनों ओर स्त्री और पुछय है । पाँचवें खन में, जिसमें स्तूप 
है, वाहिती और उप्राम्तिका खड़ी है । दूसरे खन में दो व्यक्त है, जिसमें से एक मरा हुआ थाल लिए हैँ । दूसरा घ्वजा लिए 
हूँ । तीसरे छन में एक स्त्री जौर एक पुरुष है जो गायत-वादन कर रहे है । 


बड़े खस्मों में वोधिवृक्ष की पूजा दिखाई गई हूँ । इस दृश्य (चित्र ७) का अंकन वहुत अकुद्छ हाथों हारा किया 
गया हूँ और अर चित्रों के अत्यन्त अविकप्तित रूप का परिचायक हे । सूत्तिकार बोधिवृद्दा और नौ उपॉसकों का संदिलूष्ट 
चित्र बतल्ाने में अतफर रहा है । पहली पंक्ति में वोधिवक्ष वना हैँ, फिर नौचे तीन पंक्ति में तीन तीन उपासक हूं ।'जन्तिम 
पंक्ति के उपासकों का इस समय केव सिर का कुछ भाग शेप रह गया हूँ । स्तम्भ के छोटे टुकड़े पर अंकन अधिक रुचिर 
हूँ । इसके एक ओर संगीत का दु एय दिखाया गया हू । ऊपर एक सिंहासन हूँ । जाठ स्तजियाँ विविध वांद्य बजा रही हैं | 
बीच में एक दीपक जठ रहा है । इसमें वीगा, मुरती, मुदंग आदि वाद्य स्पष्ट दिखाई देते हे।। इसी स्तम्भ-क्षण्ड के 
दूसरी और नौवे-ऊपर दो खत हैं । ऊपर के खत में वते का दुश्प है । चार मूंग और दो मोरें अत्यन्त सुल्दर रूप में बनी 
हुई हैं । ऊपर का छुछ भागदूंट गयाहै। नोबे के खत में दो घोड़ों के रय में एक राजपुरुष दिखाया गया है । एक 
पारियद छत्न लिए हुए है और दूसरा चामर। रव के नीबे को और दो व्यक्तियों के सिर से दिलाई देते हूँ। 


पाँच सूची प्रस्तरों में से चार में सुंदर एवं विविधि प्रकार के फुल्छझ कमछ हैं। एक में बोधिबृक्ष के दोनों बोर 
दो उपासक दिखाए गए हूं। 
इन अर्घज्रित्रों में उम्त समय के वेश-भूषा तयो सामाजिक स्थिति पर प्रकाञ पढ़ता है । 


पुरुषों के सिर पर भारी साफातसा बंधा रहता था जिसमें सामने और पीछे गुम टीसी उठी रहती थीं। यह भारी- 

भरकम शिरोभूषा युक्त एक सिर गूजरी-महऊ संग्रहालय में रखा हुआ हूँ । यदि इस शिरौभूषा को शुंगकालीन यक्ष की 
दिरोमूषा से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि यह भारी साफ़ा उस काल तक अधिक सरल हो गया था। गुमरियाँ 
गायब हो चछ़ो हैं। छोटे छ्व॑भे में राज-पुदुष के साथ जो दो पारिषद हैं उनके ऐसे साफे नहीं है। अतएवं यह ज्ञात होता है 
कि इस प्रकार का साफा समाज में विशिष्ट स्थिति का प्रमाण है। पुरुष कालों में भी भारी आमरण पहने दिखाए 
गए हैं। छित्रियों के केश-वित्वास भी विश्ञेप प्रकार के हैँ। सिर के चारों जोर गोऊ चक्कर के ऊपर गोछ टोपसा हूँ । 
नीचे के बा कहीं कहाँ गर्दन तक भी जाए हूँ। पुरुषों के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं हैं। केवछ कमर के नीचे घोती 
बची हुई हैँ । सामने पटली हूँ और घोती प्राग: घुटने फे नीचे तक है। गले से पेट के ऊपर तक जानेवाली माछाएं हैँ। हार्थों 
में चूड़े ह। स्त्रियाँ नी छाती और पेट पर कोई वत्त पहने दिखाई नहों देतों । कानों में भारी बाके, हाथों में चूड़े और गल्ले 
मालाएँ हैं। हाभियों पर झूले हैं; परन्तु घोड़ों का साज अधिक जछ॑कृत है। दो घोड़ों का रप भी दर्शनीय हैं। राज- 


| इस प्रकार के गीत-तृत्य का दृश्य ग्वालियर की सीमाओं में मेरे देखने में तोन स्थानों पर जाया हूँ । पहुंछा 
सौपकालीन बेसतगर में प्राप्त बाड़ पर है; इसतरा उदयमिरि में है ;( और तोसरा पवाया मे है। पद्य वि चौथा 
वाग ग॒हा की भित्तियों पर चित्रित हूँ परन्तु वहु इन सबसे भशिक्ष हूँ । इन सब दृश्यों में अनेक समानताएँ 
हैं। एक तो पह सब पूर्णतः स्त्रियों की मंडलियाँ हे, दूसरे हमारे बियय से वाद्य में समानता हैँ । उदयणिरि 
का स्त्रियों का गौतनुत्य जन्म से सम्बन्धित हूँ, ऐसा शॉँ० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत हूँ । उन्होंने लिखा 
हूँ कि इस उत्सव को जातिमह ' कहुते थे। विश्विष्ट जन्म-उत्सव के अंकन में संगीत का प्रदर्गत भारतीय 
कला की भ्राचीन परिषाटी थी। (तना० प्र० प०, सें० २०००, पृष्ठ ४६)। डॉ० अग्रवाल का मत 
उदयगिरि के दुश्य के सम्बन्ध में ठीक नहीं जेंचता। बेसनगर का दृहय बुद्ध-जन्म से सम्बन्धित हो-सकता 
हूँ, परन्तु उदपगिरि का दृश्य 'गंगा-यमुनता' के जस्म से सम्बन्धित न होकर उसके समुद्र के साथ विवाह से 
सब्बन्धित हूँ । गंगा-पम॒ना को समुद्र की पत्नी भी कहा है। पवाया फा बृइ्य किस 'जातिमहू अबवा 
वियाहू से सम्मन्धित है यहू हमें ज्ञात नहीं क्योंकि चहु कित मन्दिर का तोरण हैं यह सालछूम 
नहीं हो सघका। 


थ 


पुरुष स्वयं घोड़ों की बागडोर लिए हैँ । भरहुत एवं साँची के रयों के समान ही इस रथ का हु हूँ । स्त्री-पुदष घामिक उत्सवों 
तथा समारोहों में समान भाग छेते दिखाश गए हैं। 


बेसनगर, मरहुत एवं साँची आदि के इन दुद्यों में बुद्धजीवनी तथा जातकों की कथाजों के अंकन है। ऊपर लिखा 
जा चुका हूँ कि बेसनगर के ये दृ्य यद्यपि अधिक साथंक है, परन्तु वे न तो पूर्णतः रूढ़िवद्ध हें और न किसी कथा या घटना 
का पूर्ण अंकन करने का प्रयास ही हैँ। बुद्ध के जीवत की महान्‌ घटनाएँ इस बाड़ पर अंकित है। 

(१) बुद्ध-जस्म--अलौकिक पुरुषों के जन्म के साथ कमल सदा सम्बन्धित रहा है। इस बाढ़ पर भी तकिए के 
प्रस्तरों में कमलों के अंकन के साथ ही कमल-वेल का सुन्दर अंकन हुआ है । आगे नृत्य का दुश्य भी बुद्ध-जन्म से सम्बद्ध हों 
सकता हूँ । 


(२) सिद्धा का राजसी जीवन--छोटे प्रस्तर-ख़ण्ड पर जो संगीत और वाद्य का दुश्य दिल्लाया गया है वह 
महाभिनिष्कमण के पूर्व राज-आसादों में सिद्धाय के सुखी एवं मनोरंजनपूर्ण जीवन का चित्रण हो सकता है। सिद्धार्थ का 
प्रतीक सिंहासन भी मौजूद है। 


(३) सम्बोधि--सिद्धार्थ को बोधिवृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, अतएव बौद्ध घ्मं में बोधिवृक्ष की पूजा 
को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इस वाड़ में तीत स्थान पर वोधिवृद्ष दिखाया गया है। 


(४) सृगदाव में घर्मचक-प्रवर्तत-छोटे खंभे के ऊपर जो मृगोंयुक्त वन का दु श्य दिखाया गया है वह सम्मवत: 
काझी के पास के प्रसिद्ध मृगदाव का वित्रण है । यह ऋषि पतत या सुतदाव बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । इसके 
सम्बन्ध में 'निप्रोषमृग-जोतक' कया जातकों में हैँ, * जहाँ बूद्ध ने घर्मंचक्र-प्रवर्तत किया था।| 


(५) बिम्बसार या अजातज्त्रु का बुद्ध से मिल्ता--इसी दृक्ष्य के नीचे जो राजपुरुष है वह विम्बसार अथवा 
अजातदत्र्‌ है। व्‌ द्ध से यह नरेश मिलने गए थे, इस घटना का जंकन साँची भरहुत आदि स्थलों पर भी है। यहाँ पर भी 
सम्मवत; यह उसी घटना का अंकन है। 


(६) परिनिर्बाण---अस्सी वर्ष की अवस्था में गौतमबुद्ध ने कुशीनगर के पास दो साल वृक्षों के बीच में प्राण 
त्याग किया। कुशीनगर के मल्लों ने बहुत समारोह से अन्तिम संस्कार किया और चिता के फूलों को अपने अधिकार में 
ले लिया। समाचार मिलते ही बुद्ध के अनुयायी सात हिस्सेदार और आ उपस्थित हुए (१) मगघ के राजा जजातशत्रु 
(२) वैशाली के लिच्छबि (३) कपिलवस्तु के शाक्य (४) अल्लकृप्प के बुछ़ि (५) रामग्राम के कोछिय (६) बेठदीप 
का एक ब्राह्मण और (७) पावा के मल्लछ । कुशीनगर के मल्‍्ल जब फूल देने में आवाकानी करने छगे तो सातों पक्षों ने 
कूस्षीनगर को घेर लिया। यहू झगड़ा द्रोण नामक एक ब्राह्मण के हस्तक्षेप से टल सका। द्रोण ने सब अवशेषों को आठ 
भागों में बाँट दिया और प्रत्येक पक्ष को एक एक भाग दे दिया। उसे वह पात्र मिल गया जिनमें अवशोष रखे हुए थे। सातों 
पक्ष अवशेष के अपन अपने भाग को छेकर चछे गए। इन सब वृह्यों का विशद अंकन मरहुत और साँची में मिलता है। 
इस बाड़ मे॑ तो अन्तिम दुश्य ही दिलाया गया है । वेष्टन के दोनों टुकड़ों पर छह हाथी बुद्ध-चिहनों की पिटारी सहित दिखाए 
हूँ। सातवाँ हाथी अप्राप्य भाग में नष्ट होगया ज्ञात होता है। साथ के जश्वारोही इन दलों के नायक होंगे। बटवारे के 
पश्चात्‌ यह अपने अपने भाग के बुद्ध-चिहनत लिए जा रहे है । 

इन अवश्षेषों पर स्थात स्थान पर स्तूप बनवाएं गए और इस प्रकार बुंड के समान ही स्तूपों की पूजा की जाने 
छगी। इस बाड़ में दो स्तूप बतकाए गए हूँ। उष्णीष के बढ़ टुकड़े के भीतरी भाग में स्तूप-पूंजा का ही समारोह है, परन्तु 
छोटे टुकड़े का भीतरी भाग कुछ विचित्र हू । उसमें व्‌ द्धचिहन की पिटारी छिए हाथी, वोधिवृक्ष और स्तृप सभी दिखाए 
गए है। उपासक भी हूँ। इसका स्पष्ट तात्पययं क्या है, समझ में नहीं आया। 

#* लइन्‍्त आनन्द कौतत्यायन कृत 'जातक' अतुबाब, प्रथम्त खण्ड, पृष्ठ १९६-२००। 

| मजमवार: गाइड 2 स्तारनाथ, पृष्ठ १२। 
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कुनिधम ने बेसतगर की यात्रा सन्‌ १८७४ में की थीं, यह ऊपर लिखा जा चुका हैं। उस समय उसे इस वाड़ के 
दक्षिण-पश्चिम में साँची की दिशा में प्राय: एक मील दूर पर उदयगिरि पहाड़ी के दक्षिण में बौद्ध बाड़ और स्तम्भ के अवशेष 
मिलते ये । आदइचयं है कि आज पिंह-शीष युक्त स्तम्भ के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं है। अतएवं जाज कनिघम द्वारा 
उनके वर्णन के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है । वह लिखता हूँ| “पहाड़ी (उदयगिरि) के दक्षिणी भाग 
तथा चोटी पर बहुत से बौद्ध अवशेष है । पूर्व में खोम (सुन) पुरा ग्राम के पास मुझे एक बौद्ध बाड़ का एक दूदा खम्मा 
मिला, जिसका सिरा ८»८ ६ इंच था और जिसके सामने सुपरिचित मुद्राएँ बनी हुईं थीं और जिसमे सकिए के प्रस्तरों के 
घुमावदार छेद वने हुए थे। पास ही मुझे एक पूरा वेष्टन-अस्तर मिला जो एक बहुत बड़ी बाड़ का खण्ड था और २ फूट 
ह इंच लम्बा तथा ह फूट १० इंच चौड़ा था, इसकी मोटाई बोच में ७। इंच थी। इनकी नापें मरहुत के वेष्टन प्रस्तरों से 
लगभग मिलती जुलती हैँ, जतः हम यह जनुमान छगाते हूँ कि उदयंगिरि में मी कमी बड़ा बौद्ध स्तृप रहा होगा। 


“पहाड़ी का चक्कर खाकर दक्षिण की ओर जाने पर मुझे एक इमली के पेड़ के नीचे एक बौद्ध स्तम्भ की चौकी 
मिली, जो २ फुट ६॥ इंच वर्ग की तथा १ फूट ९॥ इंच ऊँची थी जो साँची और बेसनगर फे समान बौद्ध बाड़ से 
अलंकृत थी। अन्य खण्डों में मुझे कुछ घण्टाकृति खंने मिले, जो बहुत प्राचीन मन्दिर के अवशेष ज्ञात होते हैँ। 


“पहाड़ी के ऊपर अनेक स्थानों पर भवनों के चिह्न हूँ। गृहाओं के ठीक ऊपर एक चौकोर चब॒तरा हैँ जिसके पास 
मुझे एक बड़े स्तम्भ का एक-सिहय क्त घण्टाकृति स्तम्मज्ञीप मिला। पहाड़ी के उत्तरी माग की ओर, जो प्राय: ३५० फीट 
ऊँची हूँ, मुझे एक गोल स्तम्म-खग्ड मिला जो ९ फूठ ९ इंच रूम्वा था और जिसका व्यास २ फुट ८॥ इंच था और ढाल 
की ओर २ फीट ७ इंच था। इंस स्थछ के कुछ ऊपर इस स्तम्भ का भारी सिरा है जो २ फीट ११ ईंच वर्ग का हैं और 
६ फुट ५ इंच लम्बा है। यह जब भी अपने मूल स्थान पर ज्ञात होता है, किन्तु पश्चिम की ओर झुक गया है। स्पष्टतः यह 
बौद्धों का महान्‌ सिह-स्तस्म था, जो शता््ियों तक पहाड़ी के ज्षीषं पर छड़ा रहा और आसपास के मीलों दूर के जन-सम॒दाय 
का महान्‌ मार्गद्शंक बना रहां। एक दिन उसका विध्ठंसक उसे के जाने के लिए आया, जिसने उसकी नींव खोद डाछी 
ओऔर उसे उल्लाड़ने का प्रयत्न किया। छेकिन चौकोर सिरे के ऊपर से ही ह्तम्म चटक गया और गडइड़े की चट्टान से 
टकराया जिससे गोल स्तम्भ तो टुकड़े टुकड़े होकर छितर गया है, स्तम्म-शौर्ष दूर जाकर गिरा और खंडित हो गया है।' 


हमारे अन मान से यह ध्वंस शृंगकाल में हुआ होगा और इस प्रकार यह स्तम्म मौयंकालीन ही है। इतना अवश्य 
हैं कि इसमें उस उत्कृष्ट कला के दर्शन नहीं होते जो सारनाव के अन्य कुछ स्ततम्भों पर होते हें; फिर भी बहू अत्यन्त 
सुन्दर है. (चित्र ८) और अशोककाऊीनत कहे जाने वाले जनेक स्तम्मों की टक्कर का है | विशेषतः इनकी तुलना संकीसा तया 
बटवारी ग्राम के स्तम्भों से की जा सकती है । आज इसपर औओप भी दिल्लाई नहीं देता | घण्टाकृति अथवा कमलाकृति भाग 
आघा टूट गया है। उसके ऊपर भेजी हुई रत्सी की जाकृति का कण्ठा बना हुजा है। इसके ऊपर ही एक गो सादा पट्टी है, 
जिसके ऊपर गोल चौकी है । इस चौकी में चारों ओर बेल, हाथी, सपक्ष ऊंट, सपक्ष घोड़ा, विदेशी जिराफ और दाढी युक्‍त 
मानवमुल्ल सपक्ष सिह आदि आठ उमरे हुए पशुओं को देखकर ही अनेक विद्वान्‌ इस स्तम्म को शुंगकालीन मानते हैं| 
परन्तु यह स्पष्ट है कि यह सपक्ष पशु शुंगकाकू के पूर्व भी बताए गए हैं। एसी दशा में यह मातता पढ़ेंगा कि 
इस स्तम्म-शीष की चौकी पर अंकित ये सपक्ष पशु मौर्यकालीन ही हूँ ।* ये पशु सारनाथ के स्तम्भ शीर्ष पर भी 
| आा० स० ई०-भाग १०, पृष्ठ ५५-५६ 

# फिर सपक्षसिह उदयगिरि की गहा न॑० ६ के हार के अलंकरणों में तथा पवाया में प्राप्त हुए हैं। इन सपक्ष 
पश्मओं तया अभिप्रायों के विषय में प्रसिद्ध कल्ामर्मज्ञ राय कृष्णदास ने छिल्ला हुँ-“अशोकीय स्तम्मों पर के 
परगहों की बैठकों के विधय में, पाठ लिपुत्र में निकले हुए अशोक के सभा भवन के छेकन के विषय में, तथा 
पिछले मौर्यकाल से लेकर कषाणकाल तक॑ की वास्तु और मूर्तियों पर आातेवाले कुछ अभिप्रायों के विषय 
में कतिपय विद्वानों का मत है कि वे ईरान को कत्ता से आए हूँ। उफ्त परगह और छोंकन के सिवा 

जितकी चर्चा आगे को जायगी, पे अभिप्राय संक्षेप में इस प्रकार हे :-- 
(१) पंलछबार सिंह (२) पंलदार बृषम (३) नर-मकतर, जिनमें से कुछ में घोड़े जंते पर भी होते हें 
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आतीत है । चौकी के ऊपर एक विशज्ञाल्न केशरी बैठा हुआ उप्तका मुच्च टूट गया है, परन्तु फिर भी उसकी विशाल्ता 
एवं दृढ़ता व्शनीय है ।| 

बश्ोक के अन्य स्तम्म तथा पटना की चामर-ग्राहिणी आदि चूनार के पत्थर की वनी हुई हैं, परन्तु यह स्तम्भ 
स्थानीय पत्थर का बना है। इस प्रकार के अविकतित स्तम्मों को अनेक विद्वानों ने अशोक के पूर्वकाल का माना है।* 
इस स्तम्भ को हम या तो मौयंकाऊ कृति मानते है या फिर इन विद्वानों की तरह पूर्व अशोककालीन । 


जँसा ऊपर लिखा जा चूका हूँ इस पर ओप के अमाव का कारण उदयगिरि का निकृष्ट कोटि का पत्थर भी 
हो सकता है । अशोकीय ओप चुनार के पत्वर पर ही अच्छी जाई हूँ। 


लड़ाँगी पहाड़िया पर प्राप्त स्तम्भ-जीर्ष (चित्र ९) भी मोपेकाछ की कछा का उदाहरण है। इस पर भी मौर्य 
ओप नहीं हैं और न इसकी चौकी पर श्रेष्ठ अंकन ही हुआ हैँ ; परन्तु यह अकुझछ कलाकार की कृति होते हुए भी भौयों 
के काल की कृति हूं । इसमें कमल पंल्लुढ़ियों के भाग के ऊपर बटी हुई रस्सी के जरूंकरण का कंठा हैं। गोल चौकी पर 
रमपुरवा के स्तम्म-श्षीर्ष जैसे अछंकरणों को उत्कीर्ण किया है। परन्तु वह इतना ओष्ठ नहीं है। स्तम्म-शीष पर दो सिंह 
और दो हाथी एक के बाद एक बैठे हुए थे, परन्तु अब केवछ उनके पैर रह गए हैं। 





भौर कुछ को पूछ दोहरों होती हे (४) नर-अदइबव (५) मेष-मकर (६) गज-मसकर 
(७) वृष-मक्र (८) सिह-तारी (९) गदड़-लिह तथा (१०) सनष्य के घह़वाले पक्षी । किन्तु 
« इस प्रजार के अभिप्राव ईरानी कला में लघु-एशिया के देझश्ञों से आए थे और पहाँ से भारतवर्ष 

का बहुत पुराना सम्बन्ध था। भारतीय मृतिकला, पृष्ठ ३७-३८। 
| इस राज्य में अब तक विं० १००० के पर्व के कल नीचे लिखे स्तम्भ, स्तम्भशीर्ष अबवा ह्तम्भखण्ड प्राप्त 
हुए हें-- ( १) उदयणिरि का एस सिंह का स्तम्भज्ञीव गूजरीमहल संग्रहालय, ग्वालियर में (२) रहांगी का 
स्तम्म-ज्ीषं-लहांगी पहाड़िया पर (३) कल्पवुन्त स्तम्मशीष॑ं-कल्कत्ता संग्रहालय में (४)खामवाबा-- 





बेसनगर (५) गौतमीपुतन्र के जभिल्ेल पुक्‍्त स्तस्त का खण्ड-गूजरीमहल संग्रहालय में (६) गदड़ ह्तम्म- 
शीर्ष-गू० म० सं०। (७) मकर झीष॑ं-गू० म० सं० (८) ताड़ स्तम्म-श्ोष-बेसनगर (९) ताड़ 
स्तम्भ-शीर्ष-बेसनगर गुू० म० सं० (१०] ताड़ स्तम्भ-शीर्ष-पवायागू० स० सं० (११) सिंह और 
वृक्षयुक्त चौकी-गू० म० संप्रहातथ (१२) घंटाकृति (कम) को झंड-नू० म० सं० (१३) चार 
सिंहों का शीर्ष-गू ० म० सं०_ (१४) घूर्प स्तम्भ शीं-प्वाया-ग० स० सं० (१५) चांचौड़ा में प्राप्त 
स्तम्म-छप्ड--चांचोड़ा (१६) पढारोी स्तम्भ-पठारी और (१७) सौंदती के दो स्तम्भ--मौंदनी में 
(केवल ज्ञी का कुछ भाग गू० म० सं०) । यहू सूची न सम्पूर्ण है और न हो सफती है। सम्भव हैं 
आगे के उत्लनन में इसमें वृद्धि हों। 
उबपणि रि के स्सम्भों के सम्बन्ध में डोॉ० भाण्डारकर ने बहुत गड़बड़ी उत्पन्न फरदी हैं। जब उन्होंने 
उदयगिरि का उत्ल़नन किया तब उसका विवरण वेस्टर्न सरकिल के भारतीय पुरातस्व कौ जोघ फी 
सन्‌ १९१५ की रिपोर्ट में पहले पहुले प्रकाशित किया। उसके पृष्ठ ६४ पर वे लिखते हैं :--- 

शक्कर 4 फ॑ जांड्राल्ये हाल एॉ9प्ट गत िठशाहए ]93, & ॥88 ग्राण्पपरतं (धांठांत० 
0एशछुशए।ा जाति [जाए)४ बराफ्बटाल्ते जाए छटाणा ऐीशीए छा ३८०णाषां ण (6 
एश्याओंफ ठछछ पीछा ००5६ फएए, 50 गर0०७/ ४ए एग्रापारशाशा ज्राौला 6 
धांध्/€प 8630," कनिषम फा उद्धरण ऊपर दिया जा चका है। उन्होंने एक-सिहयफ्त स्तम्भ 
वेज्ा थां। परन्तु जागे भाण्डारकर राध्षियों और चार सिह्ोंप॒फ्त स्तम्म का बर्णत करने लगते हैं। 
उन्होंने बहाँ पर बहु भी घतहाते का प्रयत्न नहों किया है कि ऋृतिवस का देखा हुआ एक सिह को स्तस्भ« 
शीर्ष, चार सिह का स्तम्भनझ्ीर्ष फंसे हो गया ? बास्तव में ये दोनों स्तम्भ-झीर्ष ही उदपणिरि पर थें। 

# राय कृष्णदास: भारतोय घृतिवता पृष्ठ ३७। 


ह२ 


एक स़वारयुक्त हाथी की मूति (चित्र १०) वेसनगर में प्राप्त हुईहै और वह अब गृजरीमहुछ संग्रहालय में 
सुरक्षित है। हाथी की सूंड टूट गई है। सवार का भी ऊपर का भाग टूट गया हूँ । किम ते इसे भी किसी स्तम्भ का 
शीर्ष माना है। कनिधम ने इसके विषय में लिखा हैं, “इस मूर्ति पर अ्ञोक के ह्तम्मों के समान बहुत अधिक ओप है और 
मुझे कोई शंका नहीं कि यह अशोककालीन है।”| जाज इसपर कोई जओप दिखाई नहीं देता। 

आतन्द कूमारस्वामी ने अपने इग्डिय्रत एण्ड दी इण्डोनेशियन आर्ट' के इतिहास में| बेसनगर में प्राप्त (अब 
कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित) कल्पवृक्न-स्तम्म-शीर्ष को मौर्यकालीन लिख दिया है, यद्यपि उन्‍होंने अपनी उक्त घारणा 
का कोई कारण नहीं दिया हूँ । कल्पवृक्ष का सम्बन्ध बौद्ध मत से नहीं है, यह किसी प्रकार भी अशोककालीन नहीं 
हो सकता। ज्ञात होता है कि बौद्धों के वोधि-बुक्ष के अनु करण में शुंगकाल में भागवत घर्मावरम्बी मूतिकारों ने इस कल्प- 
वृक्ष की कल्पना करके इसे किसी विष्णु-मन्दिर के सामने स्थापित कर दिया। 

राज्य की सीमाओं में कोई पूरा अश्ञोक का जभिलेखयुक्त स्तम्भ प्राप्त नहीं हुलआा। निकट ही साँची में अभिलेख- 
युक्त स्तम्भ के होते हुए इसकी आज्ञा भी नहीं थी। परन्तु इस महान्‌ बौद्ध सम्राट के स्तम्मों से स्फूति प्राकर बनाए हुए 
पिछले अनेक ह्तम्म जौर स्तम्म-शीर्ष राज्य की सीमाओं में प्राप्त हुए हैं। प्रचार के अन्य साधनों के जमाव के उस 
युग में जब यातावात भी सरल न था, ये स्तम्भ प्रवार की दृष्टि से अधिक उपयोगी थे। 

उज्जन में कुछ पतले तथा चिकने मृत्तिका-यात्र मिले है, वे मौयेंकालीन माने जाते हैँ (चित्र ११)। उनपर की 
कारीगरी न तो पर्याप्त मात्रा मे मिली है और न पूर्ण ही, परस्तु वें अपना विशेष स्यान रखते हैं। उज्जैन में ही 
प्राप्त हाथी दाति के स्तामान में विदिशा के दन्तकार या उनके पूर्वजों की कारोगरी है, ऐसा माना जा सकता है। उज्जेन 
के उत्लनन में मिल्ले ओपदार ग्रिए मू तिकला की सीमा में सम्मवतः नहीं आते। उज्जैन तथा बेसनगर में प्राप्त मुण्मु तियों 
, (चित्र १२) में अनेक मौयंकालीन हैं। 


| आ० स्॒० ई०, भाग१०, पृ० ४१॥ 
| पृष्ठ १७। 





१३ 


-ई० पू० १५७० से ई० पू० ७३ तक-- 


अन्तिम मौय॑ सम्राट बरहद्य को छगमग १८४ ई० पू० में मारकर विदिशा निवासी पुष्यमित्र शुंग न 
साम्राज्य की वागडोर जपने हाथ में पतमाली। ये शुृंग लोग मुछतः विदिशा के रहने वाले थे | पुष्यमित्र के जोवन-काल 
में ही अग्तिमित्र विदिज्ञा में उसकी ओर से शासन कर रहा था। पुष्पमित्र ने अश्वमेघ और राजसूय घन्ञ किए। ये 
यज्ञयागादि बौद्ध घर्मं के प्रभाव के पश्चात्‌ से बन्द पड़े थे । हरिवंशपुराण के अनुसार राजा जनमेजय के बाद पुष्यमित्र 
ने ही अह्वमेव यज्ञ का पुनरुद्धार किया। इस काल में बौद्ध एवं जन घर्मों के विदद्ध प्रतिक्रिया हुईं। इसी काल में सुमति 
भागव ने मतुस्मुति का सम्पादन किया। महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण का सम्पादन भी इसी काल में हुआ। 
भविष्यपुराण में पुष्यमित्र को हिन्दू समाज और घम्म का रक्षक कहा है, और उस्ते कलि के प्रभाव को मिठाने वाला तथा 
गोता का अध्ययन करनेवाला लिखा है ।* इसी समय दक्षिण में स्ातवाहनों का राज्य प्रवक् हो रहा था। शुर्गों की 
तरह सातवाहन मी ब्राह्मण थे। इसी प्रकार इस काछ में हिन्दुओं के भागवत घर्म को अत्यधिक महत्ता मिली | 


इस काल में हिन्दू घर्म का प्रमाव इतना बढ़ा हुआ वा कि परिचम में कछिंग का विजयी सम्राट खारबेल यद्यपि 
जैन घर्मावलम्बी था, फिर भी उसने राजसूय यज्ञ किया ! हिन्दू धर्म के इस काल के प्रावल्प का प्रमाण इससे भी मिलता हैँ 
कि उपस्त काल के पश्विमोत्तर के ग्रीक राजाओं के राजदूतों तक ने भागवत धर्म त्वीकार किया था। शझुंगकाकू में बवनों 
(ग्रीकों) से भी संघर्ष होकर अन्त में मैत्री स्थापित हो गईं, ऐसा ज्ञात होता है। पुष्यमित्र के समय में ही उसके पौत्र 
वधुमित्र ने स्िन्ध के कितारे यवतों को हराया था। पुराणों के जतुसार शुंगवंश में दस राजा हुए। नवें राजा भाग (भागवत ) 
के राज्यकाल में तबशिला के ग्रींक राजा ने विदिज्ञा में अपना राजदूत भेजा था, जो भागवत धर्म को मालता था। उस 
अपनी श्रद्धा के प्रदर्शन के लिए वह प्रसिद्ध गरडृष्वज स्थापित कराया जितका वर्णन आगे विस्तार से किया जाएगा। [ उत्त 





$ जायसवाल: मन और पाज्ञवल्वप, पृष्ठ ५२। .. 9 जायसवाल: मन ओर याज्वक्‍ल्वप, पृष्ठ ५९४ ...्र््््-र्-्ःफ॥़ 
इस स्तंत् को लोगों ने 'लामबाबा' (क्लाम--छंमा) कहूं कर पजता प्रारम्भ कर दिया। 


श्छ 


पैर उसने एक अभिलेल भी खुदवाया हूँ जिसमें ब्राह्मी अक्षारों तथा प्राकृत भाषा में छिखा है-- 

(पंक्ति १) देवदेवस वासुदेवस गदड़घ्वजे अय॑ 

(पंक्ति २) कारिते इज दहेलिजोदरेण भाग 

(पंक्ति ३) कतेन दियस पृत्रेण तखसिलाकेन 

(पंक्ति ४) योनदूतेन आगतेन महाराजस 

(पंक्ति ५) अंतल्िकितस उंपता स्कास रख्यों 

(पंक्ति ६) कासीपुत्रि]स[मा]ग[भद्रस त्रातारस 

(पंक्ति ७) वस्तेत [चतु|दसेन राजेन वघमानस। 

देवाधिदेव वासुदेव का यह गछड़च्वज (स्तम्म) तक्शिल्ा निवासी दिय के पुत्र भागवत हेलियोदोर ने 

जो (हेलियोदोर) महाराज अंतल्तिकित के यवन (ग्रीक) राजदूत होकर (विदिशा) के महाराज कांसी (माता) पुत्र 
(प्रजा-) पाक भागमद्ग के समीप उनके राज्य के चौदहूवें वर्ष में आये थे |! 


इस स्तम्म का मूर्तिकला के उदाहरण के रूप में इसके महत्व का विवेचन जागे किया जाएगा परन्तु यहाँ 
एऐंतरिहासिकद्ष्टि से उस पर विवेचन करना उचित हूँ | प्रीक राजा अन्तलिकित (/0053 058) का समय ई० 
पू० १४० निश्चित है । अतएवं यहूं अभिलेख निश्चित रूप से सिद्ध करता हैं कि ईसवी पूर्व दूसरी झताब्दी में मागवत 
धर्म को ग्रीकों तक ने अपनाया था। दिय का पुत्र हेलियोंदोर अकेला श्रीक नहीं है जिसका भागवत घर्मं में श्रद्धा का प्रमाण 
हमें प्राप्त हैं। विदिशा में जो सुंगकालीन यजशाला के अवशेष प्राप्त हुए हँ* उनमें कुछ मिट्टी की मुद्राएँ मिली हैं। 
उनमें से एक पर लिखा हैं--- 

(पंक्ति १) टिमित्र-दातिस्य[स]-हो[ता] 
(पंक्ति २) पा ]तामंत्र-सर्जा ? न 

इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, परन्तु इसमे 'होता' पोता' तथा 'मंत्र' के उल्लेख से यह स्पष्ट हैं कि इसका सम्बन्ध किसी 
हिन्दू (ब्राह्मण) यज्ञ से है | इसमे 'टिमिजर' शब्द व्यक्ति का सूचक ज्ञात होता है | यह टिमित्र ग्रीक डेमेट्रियस (/2९777267708) 
है और वह दाता या बजमान है जिसके साथ 'होता' 'पोता' आदि थे। 

अतएव इस काल में ब्राह्मण (हिन्दू) धर्म का पुनर्द्वार हुआ, उसे प्रीकों (यव्नों) तक ने स्वीकार किया तथा 
उसका प्रभाव जन खारवेल तक पर पड़ा, यह सिद्ध हूं । परन्तु एक बात ध्यान रखना आवश्यक है। दिव्यावदान तथा 
तारानाब के इतिहात्त में पुष्पमित्र शंग के विषय में यह लिखा है कि उसने तकूवार के बल से बौद्ध पर्म का दमत किया | 
यहू कवन कुछ बढ़ाकर किया गया ज्ञात होता है। पहले लिखा जा चुका हूँ कि प्राचीनकाल में धामिक असहिष्णुता कम 
होती थी जौर होती भी थी तो वह सीमित ही होती थी । अन्यथा यह सम्मव नहीं होता कि शुंगकाल में ही साँची के बौद्ध 
स्‍्तूपों के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर तोरण बनाएं जाते। यह अवश्य हैँ कि इन राजाओं के द्वारा ब्राह्मण धर्म का प्रचार 
और प्रसार अधिक अवश्य हुआ। 

इन राजनीतिक और घाभिक परिस्थितियों का प्रभाव कला पर पड़ना प्राकृतिक या। ब्राह्मण (हिन्दू) धर्म के 
प्रभाव का जो सूत्रपात इल शुंगों के काल म॑ हुआ उसे नाग और वाकाटकों ने पोषित किया तथा सुष्तों के काल में वह पूर्ण 
विकसित हुआ। उसी प्रकार मूतिकला के क्षेत्र मं भी जिस हिन्दू कछा का प्रारंभिक रूप इस काऊ में दिखाई दिया उसी का 
विकास क्रमशः नाग, वाकाटक तथा गुप्तवंद में हुआ। शुंग-पूर्व की मूरतिकछा तथा शुंगकालीन मूर्तिकला में प्रधान अन्तर 
पही है कि जहाँ प्रथम बौद्ध घर्म की अतृगामिनी हूँ वहाँ वह ब्राह्मण घर्मं की 

दूसरी प्रघान बात हूँ यवनों (प्रीकों) के सम्पर्क के प्रभाव की। यद्यपि श्रीक कारीगर मारत में बुलाने अथवा 
प्रीक कछा की भारतीय कछाकारों द्वारा नकल करने का कयन हास्यास्पद ही है, परन्तु यह तो प्राकृतिक हैं कि भारतीय 


+$ आकरअआलॉजीकल सर्व ऑफ इण्डिया, वाधिक रिपोर्ट सन्‌ १९१४-१५, पृष्ठ ७२-८३॥ 
श्ष 





कलाकार विदेशी कला से किसी सीमा तक प्रभावित ही सकता है। वहु प्रभाव बड़ने के साघन और अवसर मौयकाछ कौ 
अपेक्षा अधिकतर होते गए। प्राग-मौ्य और मौयंकका ग्रषाय॑ चित्रण की ओर प्रवृत्त होती थी, अब उस दिशा की 
ओर प्रयाण प्रारम्भ हुआ जिसमें ग॒ुप्तकालीन तथा पूर्व मध्यकालीन आदर्शवादी भाव प्रघान कृतियों को जन्म दिया। 


इस काल की मूतिकला के उदाहरण में कुछ स्तम्म-शीषं.ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सम्मवतः बेंसनगर की 
विष्णु-मूति को इस काल की माना जा सकता हैँ। साथ ही नागों की कछा और शुंगों की कछा के बीच कोई विभाजक रेखा 
क्लीचना भी कठिन है; * परन्तु खामबावा के निर्माण की तिथि निश्चित होते के कारण उसे केन्द्र मानकर इस काल कौ 
मूतिकछा पर प्रकाश डाछा जा सकता है। 


. छामबाबा (हेलिब्रोदोर का गरड़ स्तम्भ) के पास कोई विष्णु -मन्दिर था यह वहाँ के अवशेषों के उत्खनन से सिद्ध 
हुआ है ।| एक जन्‍्य स्तम्भ के अभिलेख से भी सिद्ध होता हैं कि यहाँ भागवत (वासुदेव) का कोई 'प्रासादोत्तम' या, 
जिसमे भागवत गोतमीपुत्र ने गरुडष्वज वनवाया।[ 


बेंसनगर म॑ एक विष्णू-प्रतिमा (चित्र १३) मिछी हूँ। वह अत्यन्त भग्लावस्था में हैँ। उसके चार हाथों मेँ से 
तीन टूट गए हैं। नाभि के नीचे का भाग नष्ट हो गया हैँ । पैरों का भाग पृथक प्राप्त हुजा है। इस पर अलंकार बत्यन्त 
घोड़े हैं। मुकूट के अतिरिक्त गछे में कौस्तुम मणियुक्त कण्ठा हैँ। कानों में भरहुत की मूतियों जैसे बड़े बड़े बाके हैं। 
बचे हुए बाएँ हाथ में सिहमुखी गदा हें। सिर के पीछ प्रमामण्डलक हूँ। यदि इस मूर्ति की तुलना उदयगिरि कौ गुह 
नं ० ६ के द्वार पर बनी हुई विष्णु-मू्ियों से जबवा पवावा में प्राप्त विष्णु-मूति से की जाए तो यह उनसे बहुत पूर्व का 
प्रयास स्पष्ट ज्ञात होती है। यह प्राप्त भी हेलियोदौर के स्तम्भ के पास हुई है, इससे यह अनुमान छमाया जा सकता है कि 
यह प्रतिमा ई० स्० १४० पूर्व में अस्तित्व रखतेवा़े प्रासादोत्तम मे स्थापित विष्ण-प्रतिमा हैं। 

इस प्रतिमा के विषय में ढो० देवदत्त माण्ठारकर ने यह अनुमान किया है कि यह गझुड़ की प्रतिमा है और हेलियों- 
दोर के स्तम्भ पर स्थापित थी। उनका प्रयान तक यह हूँ कि उन्हें चारों ओर क्रेद कर बनाई हुई इतनी प्राचीन विष्णु 
प्रतिमा नहीं मिली है । परन्तु आग वे इस प्रतिमा को चन्द्रगुप्तकालीन लिखकर यह लिखते हूँ कि इससे अधिक प्राकृतिक 





# हांग और नागकाछीन आर्थ चित्रों का अत्तर शी० डॉ० मोतीचन्द, फ्यूरेटर, आर्ट सेक्शन, भ्रिन्स ऑफ बेल्स 
स्य जियम, बस्बई ने निम्नलिक्षित लिल्कर भेजने की कृपा की हे---/झंगकाल को मृत्तियाँ पा चित्र अपनी 
कारीगरी से पहचाने जा सकते हूँ। इसमें आकृ तियाँ चिपटी होतो हूं, दूर और निकट विल्ललाने को प्रया 
नहीं है और एक ही पृष्ठ भूसि पर सब काम दिखलाए जाते हे जिसका फछ यह होता हैँ कि पीछे या आागे 
की सभी आाक तियाँ प्रायः समान होती हू । आहृतियों के अंकन में भी कछ कमबोरी दीख पड़ती हूँ । इसके 
विपरीत तागयग की का भरत या साँची से बहुत आगे बढ़ गई है। दूर-निकट दिखलाते को प्रकार इस 
काला में रछढ़ि बन गई हैँ । इस कला में एक ऐसी गति हैँ जो भरहुत में तो नहीं पाई जाती पर जिसका प्रारंभ 
सांची में हुआ और जो अपने पूर्ण रूप को अमरावती में प्राप्त हुई।” शझृंगकालीन अधे॑-चित्रों के इस 
में अभाव के कारण म॑ इस जानकारी का छाम न उठा सका। 

| आ० स॒० इ०, वाधिक रिपीर्ट सन्‌ १९१४-१५, पृष्ठ ६६। 

| आ० स॒० इ०, वाबिक रिपोर्ट सन्‌ १९१३-६४, पृष्ठ १९०। इस स्तम्भ का छेखपुक्त खण्ड इस समय 
गूजरीमहूुछ संग्रहालय में रखा है। बहु अठपहुंलू हे और हरएक पहुत्ू पर नीचे लिखा छेल ब्राह्मी 
लिपि में उत्कोर्ण हूँ :-- 

(पंक्ति १) गोतम())पुतेस (पंक्षि २) भागवतेन (पंक्ति हे) «««««««« (पंक्ति ४) [स्र|गवतों प्रासादोत- 

(पक्तित ५) भस्त गढडुष्वज [।]कारि [त] (पंक्तित ६) [द्वा|ंइस-बस-अभिलति (पंक्ति ७) ..-भागजते महाराज 

अर्यात, गौतमी के पुत्र भागवत ने विष्ण, के प्रास्तादोत्तम में गगड़ेघ्वज बनवाया जबकि महाराज भागषत के 
अभिषेक्र को बारह वर्ष हो गए थे । सम्मवतः यहु भागवत' और छ्ामवाबा का 'भागनद्र' एक ही व्यक्षित होंगे 


१ 


और क्या होगा कि विष्ण्‌ का परम उपास्क यह गुप्त सम्रादू, जिसका विदिशा आना अभिलेख्रों से सिद्ध है, इस स्तम्भ 

(हैलियोदोर स्तम्म) पर गरुड़ की यह प्रतिमा स्थापित करे।'* अर्थात्‌ वे इस तक॑ को प्रस्तुत करते समय यह भूछ गए 
कि वे हेलियोदोरेण भागवतेन' कारित 'गरुडष्वज' के विषय में लिख रहे है। उस पर गरुड़ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने नहीं 
उससे अनेक आताब्दियों पूर्व के हेलियोदोर ने बैठाया था। 


इसकी अविकस्तित मूतिकला तथा शास्त्रों में वणित विष्णु-मृति की कल्पना का अधूरा चित्रण इसे चन्द्रगुप्त 
विकमादित्य के काल्‍ में बती विष्णु-प्रतिमाओं से बहुत पूर्व की घोषित करते है। जिस गृप्तकालीन कलाकार ने उदयगिरि 
की बराह मूर्ति एवं बेसनगर की न्‌ सिह मूर्ति बनाई है, उसीकी बनाई हुई यह प्रतिमा नहीं हो सकती | 

ऋुरेंद कर बनाई जाने के कारण मूर्ति का समय निर्ारित करने के तक॑ की तब्यहीनता ऊपर बतलाई ही जा चुकी हूँ । 


इस मू्ति में हमें मौप अयवा प्रागूमौर्य कला के यथातख्य चित्रण की प्रवृत्ति से हटने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता 
हैं। मूतिकार ने विष्णु भगवान्‌ की कल्पना साघारण मानव जैसी नहीं की । उनका चतुर्भमुज अलौकिक रूप उसके नेत्रों में 
घूमने छगा और वहीं मूर्त करने का प्रयास उसने किया। घामिक मूर्ति केवल मानव जंगों का प्रत्यक्षीकरण न होकर साधक 
अथवा भक्त के इष्टदेव के अंकन का प्रयास होने छगी। भ्रीकों के देवी-देवताओं की मूर्तियाँ सातवाँ की लौकिक सौन्दर्य एव 
स्वास्थ्य की प्रतिमाएँ हूँ परन्तु मारतियों के आराध्य देवों की मूर्तियाँ अलौकिक चित्रण होती हैं। इस मावना ने पूर्ण विकास 
आगे पाया; परन्तु यह बेसनतगर की विष्णूमूति इस अलौकिक हप-कल्पना का प्राचीनतम प्रमाण हूँ । इससे यह भी स्पष्ट 
हैं कि भारतीय कलाकार की आत्मा को ग्रीक कला प्रमावित न कर सकी, वाहथ उपकरणों में कहीं किया हो तो किया हो। 


इस मूर्ति के अतिरिक्त इस काल के केवल कुछ स्तम्भ-शौष ही मूतिकछा के उदाहरण के रूप में हमें प्राप्त हेँ। 
विदिशा (बेसनगर ) में प्राप्त खामवाबा, कल्पवृक्ष-स्तम्भ-शीष॑, मकर तथा गछड-शीष इस काहू की कृतियाँ हे । 


पूरा स्तम्म मूतिकला के अन्तर्गत नहीं जाता। वह एक प्रकार का स्थापत्य है। परन्तु उसके ऊपर का अकूंकरण 
'मूतिकुला की सीमा में अवश्य आता हूँ। 
हम] 


लामबाबा [हेलियोदोर स्तम्भ) (चित्र १४, का गहड़ अभी मिल्ला नहीं है। इस स्तम्भ पर अशोककालीन ओप नहीं 
हैं, उनका घरातल खुरदरा है। स्तम्भ-शऔषं के नीचे भी इसमे दो अलंकृत पट्टियाँ खुदी हुई हैे। नीचे की पट्टी में आधे आाघे 
विकसित कमछों का अल्करण हूँ। इनके ही नीचे ऊपर दिया गया प्रसिद्ध अभिलेख है तथा उसके नीचे दो पंक्तियाँ जौर 
खुदी हुई हैं। कमल के अलंकरण के ऊपर बटी हुई रस्सी, खूंटी तथा फूलों का अत्यन्त सुन्दर अलंकरण बनाया गया हैँ । 
शीर्ष में कमलाकृति अथवा घण्टाकृति भाग के ऊपर बटी हुईं रस्सी का अलंकरण है। इनके ऊपर चौकोर चौकी है। 
४६ २५ &3 धुन्दर अलंकरण बने हुए हैँ। ग्रीक हेलियोदोर द्वारा बनवाए इस स्तम्भ में प्रत्यक्ष ग्रीक प्रभाव कुछ भी नहीं है । 
बेंसनगर में ही किसी अन्य स्तम्मझ्षीष के दो खण्ड मिले थे, जिनमें एक मकर था (चित्र १५) । यह मकर दूसरे 
लण्ड के ऊपर रखा हुआ था और इस प्रकार बहू मकर-कश्ीष किसी स्तम्भ पर सुशोभित घा। वासुदेव, अनिदद्ध और 
प्रधुम्त की साथ साथ पूजा की जाती हूं । इनमें प्रछुस्न कामदेव के अवतार मकर-केतन' हें। 'नगरी' में वासुदेव, अनिरुद्ध 
और प्रंद्युम्त के मन्दिर साथ साथ भिछे है। यह मकरध्वज' भी विदिशा के किसी ऐसे मन्दिर की स्मृति हूँ । इसका मकर 
कुछ भद्दा बना है और इसके कान के पास के छ द यह बतलाते हैँ कि इसके ऊपर भी कोई मूति रही होगी। दूसरा खण्ड 
अधिक कछापूर्ण हूँ । पष्टाकृति के ऊपर बटी हुईं रस्सी का अलंकरण है। फिर गुरियों और फूलों के अलंकरणों यक्‍त 
दो पट्टियों के ऊपर बाड़ ज॑ सी चौकी है। चौकी पर आमलूक की आकृति का अनेक पहुल का गोछ चपटा जीप है, जिसमें 
एक मढियाती निकली हैँ । इसी पर मकर रखा गया होगा। 
गरुड़ की मूतियुक्त एक स्तम्म-शोर्ष की चौकी भी प्राप्त हुई। इसका गरुड़ टूट गया है, केवल पैरों के चिहन शेष है 
जिलसे ज्ञात होता हैं कि इसका गरुड़ पक्षी के रूप में या। यह भी इसी काछ के किसी स्तम्भ का अवशेष है, ऐसा अनुमान है । 


.. ॥ आकल्मेलिकत तर आफ इल्किया; बापिक रिपोरे, सगे १९९५-१६, पक हरप-द६द 


श्ज 





परन्तु सबसे अद्भुत एवं कुतूहरूबंक कल्पवृक्ष-स्तम्म-शी है (चित्र १६)। यह बेसनगर में ही प्राप्त 
हुआ था तथा अब कलकत्ता संग्रहालय में है, यह ऊपर लिखा जा चूका है। यह शुंगकालीन है इसका मी ऊपर उल्लेख 
किया जा चका है। 

वाड़ की सी चौकी के ऊपर एक गमले जैसी आकृति में बड़ जैसे पत्तों एवं जटाओं युक्‍त पेड़ बना है । पैड़ की गुमटी 
बन गईं हूँ । पत्तों के अतिरिक्त छोटे छोटे फ छों के आकार भी बीच बीच में बने हुए हैं। जो जटाएँ नीचे को आई हूँ उनसे 
आठ भाग बन गए हूँ। इनमें चार में मुह बंधे हुए भरे बोरे एक एक भाग छोड़कर रखे हुए हैं। बीच बोच में चार मुद्राओं 
से लवालव भरे हुए पात्र रखें हें। चारों प्रात पृथक पृथक हैँ। एक ओंषा शंश्र॒ है, दूसरा फुल्ल कमल की आकृति का है, 
तीसरा पूर्ण घट हूँ, चौथी कोई जन्नात वस्तु हैँ । 

यह एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा हूँ कि सम॒द्र-मंथन के समय अन्य बस्तुओं के साथ साथ यह मनवांछित फल देनें- 
ः वाला देवतरु अबवा कल्पवृक्ष भी निकला था। उससे जो भी जिस पात्र को छेकर याचना कौ जावगी वही छवालब भर 
जाएगा, इस भावना का अंकन इस मूर्ति में है। इस कल्पना का सम्बन्ध पूर्णतः ब्राह्मणघर्म से है, अतः यह शंगकालीन हैं । 

विदिशा तथा पास में ही प्राप्त अनेक मुद्राओं पर बाड़ और वृक्ष का चिह्न मिछता है | यह बोधिव॒द्ध माना गया है । 
मेरे मत में इल मुद्राओं की इस दूष्टि से परीक्षा हौना चाहिए कि पहू वृक्ष कल्पवृक्ष हैं। जिस काल में कल्पवृक्ष' स्तम्भ के 
शी के रूप में बनाया जा सकता है, उसी काल में मुद्राओं पर भी उसका जंकन हो सकता है। 

अभी शुंगकालीन मूतियाँ इस राज्य की सीमाओं में अधिक नहीं मिली हूँ। यद्यपि उपरोक्त उदाहरणों से उस 
काल के राजनीतिक, घामिक एव सामाजिक जीवन पर प्रकाज्ञ पड़ता हूँ, परन्तु मानव-मृतियाँ न मिलने से रहन-सहन और 
वेशभूषा के विकास पर दृष्टि नहीं डाली जा सकती। विदिशा की मन्ञनज्ञालाओं के तथा गौतमीपुत्र एवं हेलियोदोर- 
कालीन विष्णु के प्रासादोत्तम के आसपास अभी शुंगकालौन मूतिकला के अन्य उदाहरण भी मिल सकेंगे, एसी आाशा है। 


श्ट 


नाग कालीन 
--है० पू० ७२ से ई० सन्‌ २४४ तक-- 


विदिशा के शुंग घीरे धीरे मगघ के हो चुके थे, विदिशा केवत प्रान्तीय राजघानी रह गईं थी। शुंगों का मगध 
का राज्य कम्वों के हाथ आया। परन्तु विदिशा में शुंगों के राज्यकाल में ही एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजवंश का प्रभाव 
बढ़ रहा था। विदिशा के नागगों द्वारा झासकों की जिस परम्परा का विकास हुआ उसने अपने प्रचण्ड प्रताप, कछां-प्रेम 
और श्षिव-भक्ति की स्थायी छाप भारतीय इतिहास पर छोड़ी है। इन नागों का प्रमावक्षेत्र यद्यपि बहुत विस्तृत था, 
मध्यमारत के वनाक़ांत मूलण्डों से छेकर मंगा-पमुता का दोआब तक उसमें सम्मिलित था, परन्तु इन नागों का 
समय हमारे लिए अनेंके कारणों से महत्व का है। प्रंबम तो ग्वाछ्षियर-राज्य के उत्तरी प्रान्त के गिर्द॑ क्षिवपुरी जिलों 
में इनका राज्य वा जहाँ नरवर, पवाया, कृतवाक आदि स्थलों इनका पर प्रभाव था और उधर दक्षिण में मालवे घार 
तक इनका राज्य था।* उनका प्रधात केन्द्र अधिक समय तक इस राज्य के तीस सगर रहे-विदिशा, पद्मावती 
और कान्तिपुरी | (वर्तमान कोतवाल) | दूसरे हिन्दू इतिहास के स्वर्णकाू-'प्रसिद्ध गुस्तवंश्ीय श्ीसंयुत एवं 
+ न्राों के साम्राज्य की सीमा के विधय में कनिषम ने लिखा है (आ> स० ई० भाग ३; पृष्ठ ३०८-३ ०९ ):-- 
७] 8 एछुव॑जा ण॑ पाल पैं्एघ5 जरणतोत कार परदाफ्तेल्ते (6 शास्यांश' एज 
पार प़ाक्शां पशापणांद्ड्ण छ॥ग्वाफण, 007 (कद्ठोंठ5७ खाते फेफ्रवलाक्रापत, 
गया एशी5छ5 ५७0 90९ एज छत ४ एछ, 285 ए]]भंत्, फैजोड्य जाते किया 
0 उण्पांत (5 3४8 शाएट्व व्याए पार ज्रोणेढ ण॑ छाल ०6ए्रधए, जाए 
एशफ़च्ला 6 [शिवा बाते ९ प्रणएक एणाउह त॑ फैड/जिपंड, णिय. घी 
(कशाओंं था. पीर प्रका 0 पीह एच्एमा, णा रिप् घचिएल', गा एल ला, 

शांत ठ ग्रतणाा 800 (0) ध्युण्घ/ह परांलड, .." 
| कतवाल को श्री म० ब० गर्दे, भूतपूर्व डायरेक्टर, पुरातत्त्वविभाग, ग्वालियर ने बिल्सन तथा कनिघम (आ० 
स० रि०, भाग २, पृथ्ठ ३०८) से सहमत होते हुए श्राचीन फान्तिपुरी साना है (स्वा० पु० रिपोर्ट, 
संबत्‌ ,१९९७ पृष्ठ २२)। ञ्ी० जायप्तवाल नें कन्तित की प्राचीन नागराजधानी से अभिन्नता स्यापित 


श्र 


उग-सम्पक्ष राजाओं के समृद्धिमात राज्यकाल' * की महत्ता को नाग छोगों ने ही दढ़ जाघार पर स्थापित किया था। 
जिस प्रकार छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती हूँ तथा वह बड़ी नदी महानद में, उसो प्रकार नागवंद ने अपने साम्राज्य को 
अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति के साथ वाकाटकों को समर्पित कर दिया। भवनाग ने अपनी कन्या वाकाटक ग्रवरसेन के लड़के 
गौतमीपुत्र को ब्याह कर उतका प्रभुत्व बढ़ाया था। ठौक उसी प्रकार वाकाटक़ राजकन्या गुप्तों को ब्याही गई और 
वाकाटक वैभव गुप्त-वैभव के महासमुद्र में समाहित हो गया। 
इस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास को हम अत्यन्त पेचीदा पाते हूँ। शरुंगों के समय में ही किंग और 
आंध्र राज्य प्रवक हो गए थे । उत्तर-पक्षिचम में गांधार और तक्षशिला पर विदेशी यवन जोर पकड़ रहे थे। शांगों के 
पश्चात, उत्तर-पक्चिम के यवन-राज्य अवन्ति-आकर पर घात छगाए रहते थे। घीरे धीरे उनके आक्रमण प्रारम्भ हुए 
और सातवाहन, ताग्र, मालूव-क्षुद्क सवको मिलाकर या अकेले अकेले इनका सामना करना पड़ा। इस राजनीति का 
धामिक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रभाव पड़ा। ब्रहद्मथ मौ्यं के समय तक बौद्ध पर्म भारत का घर्म घा। अब बौद्ध पर्मं ने 
इन विदेशी आक्रान्ताओं का सहारा लिया। अतएवं घाभिक कारणों के अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से भी हिन्दू धर्मकों 
बौद्ध घर्म का विरोध करना पड़ा । ॥ 
तागों के राजवंश को हम तीन मांगों में बाँट सकते है, झुंगों के समकालौन, घुंगों से कनिष्क तक और कषाणों के 
पडचात्‌ से वाकाटकों तक। पहली शाज्तरा विदिशा में सीमित थी। उसके विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, केवल पुराणों | 
में उनका उल्लेख है। शुंगों के पश्चात्‌ नागों ने अपना राज्य विदिशा से पद्मावती तक फैला लिया था, इसके प्रमाण 
उपलब्ध हें । 
पुराण और सिक्कों से उनकी वंज्ञावली भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैं 
दोष ई० पू० ११०5-६७ 
भोगिन्‌ ई० पू० ९७-८० 
रामचन्द्र ई० पू० ८०-५० 
घर्मंवर्मन ्ड्ू० पू ७ ५७-४७ 
वंगर ई० पू० ४०-३१ 
मूंतनन्दी हु पू० २०-१० 
शिशुनत्दी ई० पू० १०-२५ ई० 
पशनन्दी २५ ई०-३० ई० 
की हूँ (अन्धकारयुगीन भारत, पृष्ठ ५९-६६)। श्री शर्दो ने अपनी स्थापना के पक्ष में कोई तक प्रस्तुत 
नहीं किए। श्रो० जायसवाल ने जो तक॑ क॑तित के पक्ष में प्रस्तुत किए है वे कृतवाल से भी सम्बन्धित 
किए जा सकते हेँ। जनश्र ति है क्षि किसी समय -पढ़ावली, कृतवाल और सुहा नियाँ बारह कोस के 
विस्तार में फंसे हुए एक ही तगर के भाग थे (कतिघम आ० स० इ० भाग २, पृष्ठ ३९९ तथा 
भाग २० पृष्ठ १०७)। कुतवाल के थिषय में कनिषम ने भी छिल्ला हूँ यहु बहुत प्राचीन स्थल हैँ (वही, 
भाग २०, पृष्ठ ११२) पास ही पारोली (प्राचीन पाराशर ग्राम) तथा पढ़ावली (प्राचीन घारोन) में 
गुप्तकालीन मन्दिरों के अवशेष मिल्ते हें (वही, पृष्ठ १०४ और १०९ )। झुतवाल पर नागराजाओं 
की मुद्राएँ भी प्राप्त होती हैं (पीछे, पृष्ठ६४५) | अतएव कन्तित के बजाप कृतवाल ही प्राचीन पुराण 
कथित नागराजधानी है, यहु मानना उचित होगा। इस कान्तिपुरी का अगला नाम कन्तलपुरी हुआ 
(वही, भाग २, पृष्ठ ३९८) | कच्छषघात राजाओं के काल' तक पहु गत-गौरव 'क्‌ृतवाल' बत चुकी थी 
और सुहा निया प्रधानता पा चुकी थीं। 
+ उदयगिरि गुहा न॑ं० २० का शिलालेज। 
| वेछिए श्री० जायसवाल द्वारा 'अत्यकारयुगीन भारत में पृष्ठ ८१ पर उद्भधुत भावद्ातक' जिसमे गणपति नाग 
को 'धाराघीतः' लिखा हूँ। 





«| 


, पुरुषदांते 
न उत्तमदात 
३० ई० से ७८ ई० तक के पाँच राजा) _ नल कक 
छेल और सिक्‍कों के आधार पर।| गत 
भवदात 
शिवनन्दी या शिवदात 
पिछले पाँच राजा सम्भवतः केवल पद्मावती (पवाया) से ही सम्बन्धित रह गए थे। यह शिवनन्दी कनिष्क द्वारा 
पराजित हुआ हूँ, ऐसा अनुमान किया गया है। मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा कौ चरण-चौकी पर खुदे अभिलेख में उसके राज्या- 
रोहण के चौथे वर्ष में उसे 'स्वामी' लिला है। '्वामी' प्राचीन अर्थों में स्वतंत्र नरेश को लिखा जाता या। अतएव अपने 
राज्य के चौथे वर्ष के पश्चात, उसे कनिष्क ते हराया होगा। सन्‌ ७८ से सन्‌ १७५ ई० के आसपास तफ नामों को अज्ञात- 
वास करना पड़ा। वे मध्यप्रदेश के पुरिका और नागपुर आदि स्थानों पर चले गए थे। 
कूषाणों का अन्तिम सम्राट वासुदेव था। सन १७५ ई० के छूगमग वीरसेन नाग ने इस वासुदेव को हराकर मथुरा 
में हिन्दू राज्य स्थापित किया। इन नव नागों के विषय में वायपुराण में लिखा है--'नवनागा: पद्मावत्पां कातिपुर्या 
म्युराया | 
मथूरा म॑ राज्य स्थापित कर वीरसेन नाग ने जपने राज्य को पद्मावती तक फिर फैला दिया* | कान्तिपुरी ग्वालियर- 
राज्य का कोतवाल है, ऐसा ऊपर सिद्ध किया गया हैँ, और पवाया ही प्राचीन पद्मावती है, इसमें भी शंका नहींहँ ।| 
वीरतेन के बाद प्मावती, फान्तिपुरी और मथुरा में नागवंश की तीन शाल्राओं के तीन राज्य स्थापित हुए । 
सिक्‍कों पर से निम्नलिखित राजाओं के नाम ज्ञात हुए हैं :-- 
भीम नाग (सन्‌ २१०-२३० ई०) 
स्कन्द नाग (सन २३०-२५० ई०) 
बृहस्पति नाग (सन्‌ २५०-२७० ई०] 
ब्याध्ा नाग (स्नू २७०-२९० ई०] 
देवनाग (सन, २९०-३१० ई०७) 
गणपति नाग (सन ३१०-३४४ ई०] 
गणपति नाग का उल्लेख उत राजाओं में है जिनको समुद्रगुप्त ने हराया ।ह इन पिछऊे नागों के अधिकार में 
कुत्तलपुरी के साथ विदिशा भी थी क्योंकि वहाँ पर भी इनके सिक्‍के मिलते है ।$ 
इसके पूर्व कि इस काछ के राजनीतिक इतिहास को समाप्त कर मूतिकलछा का विवेचन प्रारम्भ किया जाए, सह 
लिखना उपयुक्त होगा कि इसी काल में विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तत की घटना घटित हुई थी। ई० पू० ५७ के पूर्व उज्जेन पर 
माल॒वों का अधिकार था। विदिशा में तागवंश जोर पकड़ रहा था। मालवों और नागों की सभ्यता, संस्कृति एवं राज्य 
प्रणाली एकसी ही थी। जब विदेशी झकों की सेनाओं ने जवन्ति-आकर को रौंदा होगा तब ब्राह्मण सातवाहनों एवं अन्य 
गणराज्यों की सहायता से माछ॒व एवं-नाग दोनों ने ही उनके उन्मूलन में भाग छिय्रा होगा। | 








+ वोरसेन के सिक्‍के पवाया और कतवाल में भी मिले हूँ । 

| आ० सर्वे” इब्डिया वाबिक रिपोठ सत १९४५-१६ पृष्ठ १०१. 

| प्रछोट: गप्त अभिर्तेस़, पृष्ठ ६। 

$ आ० स॒० इ० बाबिक रिपोर्ट सन्‌ १९१३-१४, पृष्ठ १४-१५। 
९१ जायसवाल: अंबकारयुगीन भारत, पृष्ठ ११५। 


दर 


नागकालीन मू्तिवला के उदाहरणों का वर्णन करने के पूर्व हम उन विशेष अभिप्रायों| अथवा अरंकरणों का 
परिगणन करके उत्तपर विचार करनलें जो नागों के कारण भारतीय मूतिकला को मिले और आगे की मूतिकलछा के अन्यतम 
अंग वत गए। इनमें से प्रधान निम्नलिखित हैं:--- 
(१) गंगा (केवल पकरवाहिनी गंगा, गंगा-यमुना कौ जोड़ी नहीं, जैसीकि उदयगिरि की बराह-मृर्ति के 
दोतों और गुख्तकाल में बनी)। 
(२) ताइन्व क्ष । 
(३) नाग-छत्र। 


गंगा--गंगा को नाग राजाओं ने अपना राजचिहत बनाया था। उसके सिक्कों तक पर कछश लिए हुए गंगा की 
आकृति होती हैँं। | राजबिहन के रूप में गंगा केवछ सिक्‍कों तक ही सीमित नहीं रही। इन परम झिवभक्‍तई 
नागों ने उसकी मूति का उपयोग जपने श्िव-मन्दिरों को सजाने में भी किया। इस रूप में इसका उपयोग गुप्तों ने भी किया 
है। जानल्ट में वीरसेत ताग के अभिलेशयु क्त एक मन्दिर के अवश्षेषों को देखते पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें द्वार के 
ऊपर की ओर लगाने की मकरवाहिनी गंगा की मूति भी है । इस गंगा की मूर्ति का द्वार के जलंकरण के रूप में उपयोग भी 
तत्कालीन हिन्दू धर्म के पुनविकास का प्रमाण है । इसके लिए यह आवश्यक है कि गंगा के इस अलंकरण का मूल रूप 
खोजा जाए। इस हेतु नागकालीन मन्दिरों से छेकर मब्यकालीन मन्दिरों तक में गंगा-मुति के उपयोग की विशेषताओं को 

नीचे दिया जाता हूँ:-- 

(१) जारस्म में द्वार के दोनों ओर मकरवाहिनी गंगा की ही मूति एक ही रूप की वनाई जाती थी (देखिए 
उदयगिरि-गुहाद्वार तथा वाग-गुहाह्ार)। 

(२) गंगा की यहू मकरवाहिनी मूर्ति प्रारम्म में द्वार की चौखट के दोनों वाजुओं के ऊपर की जोर बनाई जाती थी। 

(३) गंगा की मूति की बनावट में यह विशेषता रहती है कि गंगा किसी वृक्ष (सफल आम) की डाली पकड़े 
दिल्लाई गई है । 

(४) जआागे चलकर यहू दोनों ओर की मूतियाँ बाजुओं के नीचे की ओर आगईं और एक और मकरवाहिनी गंगा 
और दूसरी ओर कूमंवाहिनी यमुना बन गईं। यह पिछले गृ प्तकाल में दिल्लाई दिया है। (देखिए-मन्दसौर के शिव-मन्दिर 
के हार का प्रस्तर--श्रवण की कवाड़)। 

(५) प्रारम्भ में यह केवल शिव-भन्दिरों में ही प्राप्त है। 

| अंग्रेजी दाब्द 'मोटिफ के अर्थ में रापक्ृष्णदश्स ने अपनी पुस्तक मारतोंध मुतिकला इत्त्ाब्द का प्रयोग में 
किया हूँ । उसी अर्थ में हुमत इस दाब्द का भ्रयोग किया हैँ । 

| जायसवाल : अंधकारप गीन भारत, पृष्ठ ४०॥ 

5 तागों को क्षिव ओर गंगा-भक्त के प्रमाण में नीचे छिखा अभिकेख उद्धत करता समीचीन होगा--- 

“अंद्ाभा रस ब्ित्रे शित शिवलिगोद्वाहुन | शिवधुप रितुष्टसम॒त्पा दितराजवं झ्ञाना म्ुपराकस अधिगतभागौरबी- 
अमल-जलः मूर्डा भिधिकतानाम्‌ दक्षाइवमेघ-अवभुबस्नातानाम भारविदानाम।" 

"अर्थात्‌, उन भार ज्िवों का, जिनके राजवंश का आरम्भ इस प्रकार हुआ था कि उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे 
पर रखकर शिव को परितुष्ट किया था; वे भारशिय जिनका राज्याभियेक उस भागोरवी के पवित्र जल 
से हुआ था जिसे उन्होंने अपने पराफ़म से प्राप्त किया या-वे भारक्षिव जिन्होंने बस अज्व्मेघ यज्ञ करके 
जवमूथ घ्तान किया था। / 

. $ ह्मिय ने अपने 'हिस्दी आऑफ़ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन' के पृष्ठ ७९ पर छिखा हुँ-- “६ 
(099०7, णा हाल त00ए93ए रण पल (फतवा एप्र/व (४ए९ व्टव्यफ्चंल्ते 8, 0 
40---$ [8 हएतेतल्‍७९5 बार ।ए7९5श॥४तें छाए धिीशा एटोॉ0९5.' यहु कथन सत्य 
नहीं है। उदपणिरि में जहाँ भी द्वार से दोनों ओर इन देवियों की मृति है, वहाँ उनका बाहन मक्तर है । 


२२ 





ऐतिहासिक कप में गंगा के समात सूतियों को ल्लोज करते समव भरहुत एवं मबुरा की वुक्षकाएं तवा यक्षिणियों 
की जोर दृष्टि आक्ृष्ट होती है । परन्तु मन्दिर के द्वार के वाजूओं के रूप में इसकी स्थिति एवं आकृति की ठीक सम्रानता 
साँची स्तूप के उत्तरी एवं पूर्वों तोरण द्वारों के दोनों ओर के स्तंभों के और नौचे की बडे री के मिलने के कोने में वाहरी और 
छ्थित स्त्री मतियों से है (चित्र १७)। ठोक उदयगिरि अबवा वाघ को (चित्र १८) मकरंवाहिनी मूर्तियों के समान 
इनकी स्थिति है। नागकाल के हिन्दू धर्मावलम्बी कछाकारों ने जब शिव-मन्दिरों के द्वार बनाए होंगे तब साँची का यह 
बौद्ध अभिप्राय उनकी माँलों में झूल रहा होगा। नागों ने गंगा को विश्ञेप आदर दिया, अतः उन्होंने इन तोरणों की सुन्दर 
कलाकुतियों के साँचे में गंगा की मूति ठालदी और ठीक उसी स्थान पर जड़दी जहाँ इन तोरणों में ये यक्षणियाँ थो (अर्थात्‌ 
द्वारों के ऊपर के भाग में) । भारम्भ में दोनों ओर एकसी आकृति की गंगानमूति होता भी इसी स्थापता की प्रुष्टि 
करता हूँ । साँची के तोरण द्वार के दोनों ओर की आक्ृतियाँ समान हूँ। यहू इस बौद्ध अभिष्राय का ठीक हिन्दू अनुवाद है । 
साँची के तोरणों को यक्षगियों में घामिक महत्व एवं सौंन्दयंवर्चत के उपयोग के साथ साथ बडेरियों कोस हारा देने 
का स्थापत्य सम्बन्धी 'तोड़ों' के रूप में भी उपयोग है। परन्तु इन गंगा-मूर्तियों का यहू उपयोग नहीं हूँ क्योंकि 
ये तो ठोस द्वारों के अंग हूं । 


समय पाकर आगे जब ये देवियाँ द्ार-स्त॑भ के ऊपर की और से नीचे आई तो इन्होंने गंगा और यमुना के पौराणिक 
रूप घारण किए और शिव-मन्दिर के द्वार की पत्रिजता की रक्षिकाएं बनीं। ऊपर के वृक्ष की आकृति भी पौराणिक रूप 
में मेल न खातें के कारण चली गई। यह स्मरणीय हैँ कि गंगा और यम्‌ना की पृथक पृथक बाहनों पर की कल्पना के सर्वे 
प्रथम दर्शन उदयगिरि की वराह मू्ति के दोनों ओर होते हैँ, जहाँ वे अपने अपने बाहुन मकर और कर्म पर दिखलाई गई 
हैं। यहीं से हफूति लेकर द्वार की मकरवाहिनी देवियाँ गंगा और यमुना बन गई और इसका श्राचीन रूप उत्तर-गुप्तकालीन 
मन्‍्दर्सौर की यमुना की मूर्ति । 

ताइ़--सागों को महाभारत में 'ताड़ुध्वज' कहा हैँ। इनका यह राजबिहनत इनकी मुद्राओं पर भी मिलता हैं।* 
जानख़ट में प्राप्त मन्दिरों के अवशेष नागकाछीन है जैसाकि वहाँ प्राप्त वीरसेन लाग के अभिलेख से सिद्ध हूँ, इसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। वहाँ पर ताड़ की आकृति का जलंकरण भी मिला हैँ । नागों की पहली राजघानी विंदिशा ए वं पदचात्‌ 
की राजधानी पद्मावती में ताड़-स्तम्मश्नीष प्राप्त हुए हेँ। ये स्तम्म नागों नेया तो श्िवमन्दिरों के सामने स्थापित 
किए होंगे या इन 'ताडुध्वजों' के आवास के सामने ये बने होंगे। विदिशा जौर पद्मावती (चित्र १९ तथा २०) के 
ताड़-स्तम्भ-शी्षों की तुलना करने पर ज्ञांत होता हूँ. कि विदिशा के ताड़शीषों की बनावट अधिक सरल हूँ अतएव ये 
पूर्वकालीन होंगे और पद्मावती का ताड़- स्तम्मन्शीर्ष अधिक संह्लिष्ट हैँ इसलिए यह बाद का हूँ। यह चात इतिहास 
के मो अतकल है क्योंकि जिदियां पहुलो राजबानी है और पद्मावती बाद की। स्तम्म के शीर्ष पर वृक्ष बताने की कल्पना 
शंगों के काल में भी कल्पवृक्ष-स्तम्भ-शीर्ष के रूप में देख चुके हूँ। ये ताड़-स्तम्भशीष उत्ती प्रकार की कल्पता के 


उदाहरण हूं । 
छत्र--नतागों की म॒द्राओं में ताग-छत्र का चिहन बहुत आया है।| वीरसेन नाग के सिक्‍कों पर भाग की 
आकृति मिलती हैँ। नागपूजा भारत में बहुत पुरानी है। नागों ते सर्प को अपने राजकीय चिह॒नों में सम्मिक्तित किया। 
नाग राजाओं की मूर्तियों में मी इस नाग-छत्र ने स्थान पाया (देखिए--पवाया के नाग राजा की सूरत्ति) । 

[ ,! न्ञागोंके काल में प्रसिद्ध प्राप्त इस विज्ञेप अछंकरण अयवा अभिप्रायों के वर्णन के पश्चात्‌ अब हम नागों के घ॒ममं 
को लेते हैं, क्योंकि उसी से प्रेरित होकर नागों ने अपने मन्दिर बनवाए होंगे। नागों के विषय में पहुले उद्धृत ताम्पपत्र से 
निम्नलिखित बातें स्पष्ट हें:-- 

(१) भारक्षिव (नाग) अपने कंधों पर शिवलिंग रखे रहते पे अर्थात वे परमशव थे | 
रा ०००००००० पतन नस >> >++» «कम कक ++मने नमन न न न सना स न ना-“> «० «5 «कक कस कक न मन न ०-5 ००-++++++म न मन कक ०५५9५५+-क+त3+9 मा ाक्क कककर- ००० न नमन फनी तट पान पक 
$+ जायसवालः अंधकारयुगीत भारत, पुष्ठ ४० | 
ग्रे 


(२) उनका राज्याभिषेक उस भागीरयवी के पवित्र जल से हुआ या जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया 
'था। (इसमें उस कारण पर भी प्रकाश पढ़ता है जिससे प्रेरित होकर नागों ने गंगा को राजचिहन 
बनाग्रा |) 
(३) भारशिवों ने दस अद्वमेघ यज्ञ करके अवभूय स्तान किया थो, अर्थात्‌ उन्होंने शुंगों की यज्ञों की परम्परा 
को प्रगति दी। 
इन नागों न॑ भी जो मन्दिर बनवाए होंगे वे झिव-मन्दिर ही होंगे यह कल्पना सहज ही की जा सकती हैं। अब 
देखना यह है कि इस राज्य में तागकालीन जिवमन्दिरों के जवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं ? इनके छिए भी हमें तत्काछीन नगरों के 
खण्डहर दूँढ़ने होंगे। पद्मावती में अभी जितनी चाहिए उतनी खुदाई नहीं हुई है, फिर भी वहाँ लागकालीन शिव-मन्दिर 
होने के प्रमाण मिलते हूँ । मालतीमाघच में वणित स्वर्ण बिन्दु ' महादेव का स्थान भछे ही नागकालछ का हो परन्तु अब तक 
उस चबूतरे के इतने संस्करण हो चुके हैँ कि उस पर विचार करना व्यय है। वहाँ,पर प्राप्त मानवाकार नन्‍्दी (चित्र २१ 
तथा २२)की मूर्ति वहाँ के शिव-मन्दिर का स्पष्ट प्रमाण हैँ। इसका सब शरीर मनुष्य का हूँ केवल प्रिर बेल का सा है तंथा 
पह चारों जोर कोर कर बनी हुई हैं। यह नदी निश्चित हो नागकाल्‍्लीन है। वायुपुराण में मागों को वृष अर्थात्‌ शिव 
का साँड अबवा नन्‍्दी कहाहँ ।* नागों के सिक्कों पर भी वृष को स्थान मिला हैं। अतएव इस मूर्ति को देखकर 
यही कल्पना होती हूँ कि अपने इष्टदेव शिव के सामने यह नासराज के वृधत्व के प्रतीक रूप से खड़ी की गई थी। इस 
मध्यम आकार की मूति की गढ़न और अलंकरण अत्यन्त सुन्दर हँ। परन्तु इस नन्‍्दी के अतिरिक्त मागकाछौन 
शिवमन्दिर के अवशेष प्मावती में अधिक नहीं मिले हे। 
विदिशा में शिव-मन्दिर के अस्तित्व के विषय में यहां कुछ विस्तार से छिल्लना पड़ेगा। वेसनगर में प्राप्त जौर 
अब बोस्टन के संग्रहालय में स्थित गंगा की मूर्ति किसी शिव-मन्दिर के द्वार के खंभे के ऊपर सक्योभित् होगी। यह शिव- 
मन्दिर बेसतगर की बस्ती में न होकर उदयगिरि में था, जहाँ उस मन्दिर के द्वार में से यह मूर्ति बेसनगर के एक साधु के 
कब्जे मं जाई।| परन्तु मेरी स्थापना यह नहीं हैं कि यह मूति उदयगिरि के किसी नागकालीन शिव-मन्दिर की है। यह तो 
प्रारंभिक गप्तकाछीन मूत्ति है । यहाँ यही कहना हूँ कि उदयगिरि पर एक था एकाधिक गुहाएँ नागकाछीन हू । 
उदयगिरि का अध्ययन जंसा चाहिए व॑स्ता नहीं हुआ। वास्तव में इस पहाड़ी पर मौरय॑, शंग, नाग, प्रारंभिक 
गुप्त तथा पिछले गुप्तकालीन ह्यापत्य तथा मूत्तिकला के उदाहरण मौजद है। पहुछे तो इसकी ओर विद्वानों ने दृष्टि डाली 
ही नहीं और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुछ जन्य गुप्तकालीन अभिलेख्ों के कारण ध्यान दिया भी तो इसे गुप्तकालीन 
कहकर छोड़ दिया | 
मेरा विचार यह हैं कि कम से कम बीणागृहा (कनिष्म कौ गुहा न॑७ ३) शुप्तों के पहुले की हैं। इसके भीतर एक 
एक-मुल शिवलिंग ( चित्र २३) स्थापित है। द्रविड़ों की छिगपूजा ने आरयों के 'प्लिण्ण' पूजा के विरोध को कब जीत लिया, 
यहूं बतकाना हुमारा विषय नहीं है, परन्तु गांबार एवं मथुरा में बुद्ध की जो ध्यान-मृतियाँ वनों उनमें तथा तत्कालीन 
शिवमूत्तियों में बहुत अधिक समानता है, यह स्पष्ट हूँ । यह प्रभाव भी घीरे धीरे मिटा और शिव का पौराणिक हूप घीरे 
घोरे बढ़ा हूँ। इस दृष्टि से इस शिवलिंग पर बतो मुख्ताकृति को देखा जाए तो शिव की पौराणिक कल्पता का इसमें 
केवल एक लक्षण-म्राे पर तीसरे नेत्र का सा विहन है। जठाओं में चन्द्रमा का चिहन तक नहीं है । यदि इसको 
नागकाछीन तथा गुप्त-काछीन एकमुख्ल छिंगों से तुलना की जाए तो इस मृति को उत सबसे प्राचीतता स्वतः घिद्ध 
| जायसवाल: अंधकारयुगीन भारत, पृष्ठ १८॥ 
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के समय अपन साथ लेते गए। गंगा को सू्ि तो बोस्टन संग्रहालय में पहुँची लौर सिहु की सूति का 
पता नहीं कहाँ हं। 
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होती है । भूमरा तथा छझ्लोह के एक्रश्ल शिवलिगों से इसकी तुझता करने पर ज्ञात होता है कि वतायट की समानता होते 
हुए भी वीणा गृहा का शिवलिंग उत सबसे कप रूड़िंगत है । शॉ० जायसवाल ने मूमरा तथा खोह की इन मूतियों को 
भारशिव नागकालछीन मानता है। उदयगिरि की अन्य गुृहाओं में स्थित शिव्िगों से तुलता करने पर भी पहु सबसे प्राचीन 
ज्ञात होता है। इस एकमुखलिंग के मुखकी सौम्य-शान्त मुद्रा अत्यन्त आकर्षक हूँ । जटा सिर के ऊपर जूड़े के रूप में 
बंधी है, कुछ बाल गले पर सामने की और लटक रहे हैँ। गले में एक मणियों का कणष्ठा पड़ा हैं। 


बेसतगर में मिले, और अब गूजरीमहछ संग्रहालय में स्थित, दो शिवल्तिय (चित्र २४) भी प्रारंभिक नागकालीन 
ज्ञात होते हैं। इनके कानों के भारी जाभरण तथा जटाजों के बाँधन का प्रकार इन्हें भरहुतआदि की शुंग-कुपाणकालीन 
मूतियों की परम्परा में रखते हैँ । इनमें भी शिव के कोई पौराणिक अछंकार अथवा चिह्न नहा हैं । 


इन एकमख लियों के अतिसितित मन्दसौर में प्राप्त हुआ अष्टमुख-शिवक्िंग (चित्र २५) भी पू्व॑-गुप्तकालीन है। 
यहूं अध्टमुल शिवलिंग जिवन्सू तिनिर्माण के इतिहास में अद्वितीय हूँ । प्राचीन अबवा अर्वानीन शिपए्टिंगों में एकमुख, विमुख, 
चतुर्मघ, पंचमख, शिवलिंग बहुत पाए जाते हैं, परन्तु अष्टमख शिवलिंग अब तक कहीं नहीं मिलता है। ग्वालियर पुरातत्त्व- 
विभाग के अधिका रियो ने मन्‍्दसौर (प्राचीन दशपुर) के पास एक नदी के किलारें पाती. में घोजियों को इस विज्ञाल प्रस्तर- 
मति पर कपड़े घोते पाया और इसे अपने अधिकार में छिया। इसका व्याप्त ४ फीट से अधिक ही है और जब यह पूंरी होगी 
तो प्राप:ः ७ या ८ फीट ऊँची होगी। इसको पन्दसौर के कूछ शिव-भक्ततों(? )ने विभाग से छीन छिया और उसके प्राचीन मुखों 
को छोकफर तवोन मुख बना डाछे | यदि पुरातत्त्व विभाग में इसका चित्र सुरक्षित न होता तो प्राचीन मूतिकल्ा के विद्यार्थी के 
लिए यह एक दुलद कहानी ही रह जाती । इस शिवलिंग पर जत्यन्त भज्य शिव के बिनेत्रपुक्त अध्टमृख़ बने हुए हैं। जो सूख 
नित्र में दिल्लाई देते हूँ वे अत्यन्त सौस्य एवं सुन्दर हैं। जटाओं की बतावट तथा कानों का आमरण पूर्ज-गुप्तकालीन हैं। 


पक्षपि अष्टमुल शिव की कोई जन्य मृति नहीं मिली है फिर भी वह है शास्त्र सम्मत ही। शिव के आठ नाम होने 
का उल्लेल शतपथ एवं कौशीतकी ब्राह्मणों में है। वहाँ शिव को उपा का पुत्र बतलाया गया है और उनक़ों प्रजापति द्वारा 
आठ नाम देने का उल्लेख हूँ । इनमें आउ ताम एद्र, शर्व, उप्र, अशनि, भब, पशूपति, महादेव और ईष/ण दिए हुए हैं। पहले 
घार नाम शिव की उंहार-शक्तित के प्रतीक हैं और पिछके चार कत्याणकारी वृत्ति के। बायुपुराण में मी शिव के अष्टनामों 
का उल्लेश हूं । 

दशपुर (मन्दसौर) का उल्लेख उपवदात के तासिक के शिलालेख* में है। वहाँ पर उपवदात ने अतुल 
वसघ (सराय) बनवाई बी। उपबदात उज्जैन पर अधिकार करनेवाले महाक्षत्रप नहपान (ई० पू० ८२-७७) का _ 
दामाद था। तात्पयें यह कि उम्र प्राचीन काल में भी दशपुर (मन्दसौर॑) प्रख्यात घा। नागों के आराध्यदेव शिव की यह 
अट्टितीय मृति दश्पुर में बनी हों, यहू कोई आशचय की बात नहीं। 

पह भी अनुमान किया जा सकता है कि दशपुर का यह अष्टमूति-शिव-मन्दिर उप्त प्राचीनकाल म॑ अत्यधिक प्रसिद्ध 
था। कालिवास ते इस अष्टमूति शिव से अत्यधिक परिचय होत॑ का प्रमाण अपने प्रैथों में दिया है । अपने पूर्वतम ताटक 
माकछविकार्निमिथ् के मंगलाचरण में वे लिखते हैँ :-- 


ब्ष्टा भियेत्य फुत्स्नं जगवंधि तनुभिविध्वतों नाभिमानः 
आगे बभिन्ञान झाकुन्तक के मंगछाचरण में तो महाकवि ने स्षिव को इस अष्टमूति का अर्थ जौर मी स्पष्ट कर 
दिया हैं :-- 
पा सृष्टि: स््रष्ट्रात्ा वहुति विधिहुतं था हुविर्या व होज़ी। 


थे हे काल विघतः अतिविषयगणा या ह्थिता व्याप्य विष्वस ॥ 
याम।हुः सर्ववीजप्रकृतिरिति घया प्राणिनः प्राणवस्त:॥ 
प्रत्यक्षा भिः प्रपश्नस्तन भिरवतु बस्ताभिरष्टाभिरीतदाः ॥ 
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काञ्य में हमे रघवंश में इन अष्टमूति झ्षिव का उल्हेख मिलता है । रघबवंश के सर्ग २ के 3५वें इल़ोंक में राजा 

दिलीप से सिंह कहता हैँ :-- 
कंलासगोरं वृषम्राचुकलो: पादापंणानुगप्रहपृतपृष्ठम। 
अवेहि मां किकरमण्टमूर्ते: कुम्भोदर॑ सास निकस्ममित्रम॥ 

कालिदास को ग्रदि ई० पू ० ५७ के माल्वगणाधिपति विक्रमादित्य का समकालीन माना जाए तब तो यह ह्पष्ट 
होता है कि माऱबगण की समा में अभिनय किए जानेवाछे अभिज्ञान धाकुन्तक्त म॑ अष्टमूति के उल्लेख का कारण यह प्रसिद्ध 
अष्टमूति शिव का मन्दिर होगा। यदि नाटककार और काव्यकार कालिदास दो माने जाएँ तब भी इस स्थापना की पुष्टि 
ही होती हूं | ई० पू० का यह शिव-मन्दिर फिर अनेक झताब्दियों तक प्रसिद्ध रहा, यह मानता पड़ेगा। जिन्होंने काव्यकार 
एवं नाटककार कालिदास को गुप्तकालीत सिद्ध माना हैँ उन विद्वानों के समक्ष मी इस स्थापना पर कोई आधात नहीं 
पहुँचता कि यह शिवलिंग पूर्व गृप्तकालीन है । बह गृप्तकाल में भी प्रसिद्ध रहा, और अपने मेष को दशपुर होकर के 
जानेवाकले कालिदास को इन अष्टमूति के प्रति उतनी ही श्रद्धा थी जितनी महाकाल पर | 

उदयगिरि में एक तीम के नीचे एक नत्दी की मूति (चित्र २६) मिली हैं; जो अब भेलसा संग्रहालय में रखती 
हुई. हैं। इसकी बनावट पूर्व गुप्तकालीन हैँ। यह भी उदयगिरि के किसी नागकाछोन शिव-मन्दिर का प्रमाण हूँ । 

उदयगिरि में नागकाछीन अन्य कौन कौनसी मूरत्तियाँ हे, यह अभी पूर्ण रूप से निश्चित होना हे । 

शिवनन्दी को कनिष्क ने जीत लिया था और बहुत समय तक पद्मावती पर कुषाणों का अधिकार रहा था। कुषाण 
एम तथा इस स्थान पर भ्राप्त कुछ मू तियों में समानता हो, यह बहुत सम्भव है। उदाहरण के लिए मथुरा संग्रहालय में 
स्थित छारगाँव में प्राप्त ताग की मूति की तुलना पवाया में प्राप्त नागराज (चित्र २७ तथा २८) कीमतिसेकीणजा 
सकती हूँ। दुर्भाग्य से पवाया कौ तागराज की मूतति बहुत अधिक टूटी हुई हैँ, फिर भी खड़े होने की रीति, कमर पर वबेंधे 
हैए वस्त्र की गांठ छगाने को रीति तया प्विर के ऊपर जानेवाछे अहिछत्र में बहुत अधिक समानता है। मथुरा की इस 
मूति पर हुविष्क के राज्यकाल के चालीसवं वर्ष के उल्डेबयुक्त अभिलेख हैं। वह ईसवी सन्‌ ११८ की बनी हुई है। 

वर्तमान गिं सूबात के कार्यात्य के प्राप्त सड़क के किनारे एक झोपड़ी में मथुरा के छाल पत्थर की एक 
मानतवाकार बुद्धनमूति (चित्र २९) का घड़ प्राप्त हुआ है । र्वालियर में ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिलता और न पह मूर्ति ही' 
किसी मन्दिर आदि ऐसे स्थल पर थी कि जिसे उसका प्राचीन स्थरू माना जा सके। कुषाणकाल की यह मूति अपने छाकछ 
पत्थर के अतिरिक्त वस्त्र की घारियों के कारण अपने आपको गांघार और मथुरा पर राज्य करनतेवाल़े कृषाण राजाओं 
के कारीगरों की कृति घोषित करती हूँ । ज्ञात होता है कि ग्वालियर में यह प्रवासी मूति-खण्ड बाहर से आगा है । 

नागकाल की हमारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मूति पवाया में प्राप्त मणिप्नद्ग यक्ष (चित्र ३० ) की मूति हूँ । मूतिकछा 
की दृष्डि से तो यह प्राग-मौर्यकाछोत, विश्ञालडाय एवं महे पैरों को मूर्तियों की परम्परा के अविश्वृंखक रूप से चलने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती हैँ और ऐतिदासिक दुष्टि से अपनी चरण-चौंकों के लेख द्वारा मूतिकला के इतिहास में एक सुदृढ़ 
आधार प्रस्तुत करती हूँ । इसमें लिखा है कि इस मूर्ति का निर्माण मणिभद्र प्‌ जक गोष्ठी ने स्वामिन्‌ किवनन्दी के राज्यकालू 
के चौथे वर्ष में कराया था। 

मातृका, नाग, यक्ष जादि की पूजा का मूछ श्री आनन्द कमारस्वामी द्राविड़ सभ्यता में मानते हैं।* परन्तु 
यह तो निश्चित है कि वौद्धों में यक्षपूजा का बहुत प्रचार या। साँची, भरहत आदि दौद्ध स्तूप की बाड़ों और तोरणों पर 
बनेंक यक्ष और यक्षणियों की मूर्तियाँ बती है, परन्तु वे पारियदों के रूप में ही हैं ।स्वतंत्र रूप से भी गक्कों की पजा होती रही 
है। प्राचीन प्मावती में परमशद नागों की प्रजा इन यक्षों की पूजा कर रही थी, यह इस मूति से प्रमाणित है। यह मूति 
मातवाकार से कुछ बड़ी हैं। बनावट यद्यपि बेडौल हैं फिर भी प्रभावशाली है। मूति की बनावट में कोई अलौकिकता 
नहीं है। दो हाय हूँ जिनमें एक में सम्भवतः बैली है, वह कोहनी से टूठ गया है। बैलीवाले वाएँ हाथ के मूल में कंधे पर 
पीन बार लिपटा हुआ मोटा दुपट्टा हैं, गछे में जनेऊ हैँ। बड़ा मोटा मोतियों का कण्ठा पीछे मोटे मोटे फून्चने से बंधा हुआ 
* हिस्ट्रो ऑफ़ इण्डियत एण्ड इणग्डोनेद्ियन आर्ट, पृष्ठ ५। .. जज या 
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हैँ। ठोड़ी के ऊपर मृह ट्ट गया है, फिर भी ठोह़ी के तीचे मुटाई के कारण दुक्ेट स्पष्ट दिखाई देती है। बड़े पेट के नीचे 
घुटने तक आनेवाली घोती कुछ बेडौल ढंग से बँंधी हुई है । सामने की पट्टी और पीछे की काँछ पंजों तक लूटकती है। पैर 
सूजे से महे हैं । इस मूर्ति में सुकमार सौन्दर्य चाहे न हो परन्तु विश्ञाकता और प्रभावोत्यादन की शक्ति है तबा यह निम्न 
म्रष्यवर्ग की पूजा की मृति ज्ञात होती हैं। 

बेसनगर का कवेर (चित्र ३१) अधिक सुन्दर एवं सुडौछ हैं। यह नागकाछ की जन्तिम सीमा को छूता हुआ 
ज्ञात होता है। इंसके बाएं ड्राब में मुद्राओं की बती ये छो है, दायाँ टूट गया है और नीचे घुटतों से पर भी टूट गए हैं। 
सम्मव है यह मूर्ति प्रारंभिक एृप्तकाल को हो। तेरड़ी कौ तवा ऋूछ अन्य स्थानों की गूजरीमहल संग्रहालय में सुरक्षित 
बड़े पेट को सुरापायो रुवेर की मूतियाँ (चित्र ३२) इसी परम्परा की हैं। इनमें कुषाण-प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित है। 
मयुरा संग्रहालप्र में रखों सुदायावी कुबेर की मूर्ति को तुलना करने पर ग्वालियर संग्रहाठय की सुरापायी कुबेर की 
बनावट की समानता स्पष्ट होगी। 

भें लसे में एक अत्यन्त सुन्दर मूति-खण्ड (चित्र ३३ तथा ३४) प्राप्त हुआ है। आजकल छोग उसे सौतला माता 
कहकर पूज रहे हैं। परन्तु यह यक्ष और यक्षणियों की मूर्ति ज्ञात होती है। एक ओर यत्ष है और दूसरी ओर उत्तकी पीठ से 
पीठ मिलाए यक्षिणी है। यह मू्ति-खण्ड मूल में किसी बाड़ यो जौर किसी ऐसी ही जगह छूगी होगी, ज॑सा कि उसके नीचे 
की उुल्ली से ज्ञात है। यहू मूति भरहुत की परम्परा की है और बेसनगर के किसी नागक़ाछीन अबवा कूछ पूर्व के निर्माण 
का भाग होगी। यक्षिणी हाथों में कोहती तक तवा पैरों में घुटने तक कहे पहने है। कमर पर करघती है। मृति प्राय: 
नग्न हैँ, मायें पर जवश्य कोई कपड़ासा वँधा हुआ है। वारयाँ हाथ कमर पर रखा हैं, दाएं में कमल लिए है । गले में स्तनों 
के बीच में होता हुंआ हार पढ़ा है। कानों के ज्ञाभरण अत्यन्त भारी हैं। एक दुपट्टा हाथों में पड़ा हैँ। दूसरी ओर पुरुष 
की शिरोभूषा और कानों के जामरण स्त्री से प्रायः मिलते जुलते हूँ। गछे में बहुत चौड़ा कण्ठा है। हाथों में भी बहुत 
ऊपर तक गहने पहनें है। मणिभद्र यदा की सू्ति जैसी घोती बेंधी है। यह मूति दाएं हाथ में कमल का फूल लिए हूँ और 
बायाँ हाथ कमर पर रखा हूँ । 

इस काल की मूत्तियों में हमें साघारण सामाजिक जीवन का अंकत करनेवाछी मू्तियाँ नहीं मिली हैँ, अतएव 
तत्कालीन वेश-मृषा जादि पर हम अधिक प्रकाश नहीं डाल सकते। परन्तु इन मृतियों के सहारे हम यह तो कह ही सकते हूँ 
कि दैव राजाओं के राज्यकाल में प्रजा अपने मत के इष्टदेव को पूजने को स्वतंत्र थीं, हिन्दू धर्म का पुनरत्यान हो रहा था 
और मूतिकला गुप्त एवं प्रारंभिक मध्यकालीन श्रेष्ठता की ओर बड़े वेग से प्रगति कर रही थी। तागराजाओं ने जहाँ उस 
कला के लिए भूमि तैयार की वहाँ प्रजा ने प्राग-मौर्यंकालीन लोककला की परम्परा की कृतियाँ भी निर्मित कराईं। 


गुप्त काल 
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ईसा की चौथी शताब्दी के प्रारंभ में साकेत-प्रषाग के आसपास शरीगृप्त तामक एक छोटासा राजा हुआ। उस्तके 
45 का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र चन्द्र अपने आपको चन्द्रगुप्त कहता या। उसने प्रसिद्ध लिच्छवि गण-तंत्र 
की कन्या छुमारदेवी से विवाह करके गुप्तवंश्न के उस महान्‌ साम्राज्य की नींव डाली जिसके अबीन प्रायः सम्पूर्ण 
भारतवष हो गया और भारतीय संस्कृति तथा कछा अपने चरम विकास को पहुँची। चन्द्रग॒ुप्त (प्रथम) ने लिच्छवियों की 
सहायता से पाटलिपुत्र को जीत लिया, परन्तु उसे पीछे मगघ छोड़ देना पड़ा । उसके दिग्विजपीं पुत्र समूद्रगप्त ने पहले 
हल्छे में ही मगघ और नागों के राज्य को अपने अधीन कर छिया और फिर सम्पूर्ण भारत को अपनी विजय-बाहिनी के 
वर्शीमूत कर एवं “क्षक-मुरंदों' को पराभूत कर अश्वमेघ यज्ञ करके 'भीविक॒म*' एवं पराक्मांक' विरुद प्रहण किए। 
इस महान्‌ विजेता का 'काव्य कविमति के विम्व का उत्सरण' करता था और वह संगीत-कला में तुंबुद, नारद आदि 
को भी छज्जित करता था।| इस प्रकार उसके समय से ही कला एवं साहित्य को गुप्तों द्वारा प्रश्य मिलना प्रारंभ 
हुआ। अपनी कन्या प्रमावती गुप्ता का विवाह वाकाटक झद्श्नेन से करके इन्होंने गृप्त प्ताम्नाज्य का राजनीतिक 
महत्त्व ही नहीं बढ़ाया, साथ ही वाकाटकों के सांस्कृतिक बँमब से भी नाता जोड़ लिया। 

साश्थाज्य स्थापन बौर विदेक्षी क्षकों के उन्मूलन का शेष कार्य किया चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने, और साढ़े चारसो वर्ष 
पूर्व हुए विक्रमादित्य के पौरुष के प्रतीक 'विक्रमादित्य' नाम को विरूद के रूप में ग्रहण किया। विदिशा के पास डेरा डालकर 
उसने पश्चिमी क्षत्रपों का भी उत्मूंलन किया। उस समय चन्द्रग॒प्त वहाँ पृथ्वी को जीतने के उद्देश्य से जाया था, ऐसा 
उदयगिरि के शाब वीरसेन के गृहा-लेख से प्रमाणित हैं।ई हमारे इस प्रदेश के राजा गणपति नाग आदि को 
जीतकर समृद्रगुप्त ने जो सम्बन्ध स्थापित किया था, वह दृढ़तर हो गया। इस प्रकार चढद्वग॒प्त द्वितीय ने जो विस्तृत 


* देलिये, मेरी पुस्तक 'विक्रमादित्य', पृष्ठ २९, _- - * शक अ6-पूलक विकार, दृछ २८ कं कल गए पाव टिप्पणी। 
| अ्याग स्तम्भ लेल्त, फ्लोट, गुप्त अभिलेस, पृष्ठ ६ । 
| फ्लीट: गृप्त अभिलेख, पृष्ठ ३५। 


बट 


साम्राज्य स्थापित किया उसका वर्णन महरोली छौह-स्तंभ की भाषा में नीचे दिया जाता है:-- 

“बंगदेश में एकत्रित होकर सामना करनेवाले शत्रुओं को रण में (अपनी) छाती से मारकर हटाते हुए जिसके 
लड्ग से भुजा पर कीति लिखी गई, युद्ध में सिन्‍्घू के सात मुखों को उल्लंघत कर जिसने वा हलीकों को जीता, जिसके पराक़म 
के पवनों से दक्षिण समुद्र भी अब तक सुवासित हो रहा है।”[ 

इस महान्‌ साम्राज्य का हृदय था अवन्ति और विदिज्ञा के आसपास का प्रदेश। दशपुर में चन्द्रग॒प्त का स्थानीय 
क्षासक नरबर्मन्‌ था जो अपने आपको 'सिहविक्रमगामिन्‌' लिखताहँ और इस प्रकार अपने आपकों चन्द्रगुप्त 
विकमादित्य का सेवक घोषित करता हूँ। श्योपुर जिले के हासलपुर ग्राम में किधी तांगवर्मत के राज्य उल्लेख है जो 
एप्तों का ही मांडलिक होगा | $ 

इस साम्राज्य का पूर्ण उपभोग और जत्यन्त विकसित प्रणाली से शासन किया सम्राद कमारगुप्त महेन्द्रादित्य ने । 
कृपारगुप्त के पदचात्‌ गुप्त साम्राज्य डगमगा उठा। उत्तरअश्विम से जब हुणों के संन्य-समुद्र के बपेड़े कूमना प्रारंभ 
हुए और मालव-प्रदेश में पुष्यमित्र नाम गणतंत्र मगघ-साम्राज्य का विरोधी हो गया। ई० सन्‌ ४५५ में स्कन्‍्दग॒प्त 
ने इन दोनों संकटों पर विजय पाई और गुप्तों कौ विचलित कुछछक्ष्मी' का तम्भन* करके पुनः विक्रमादित्य 
विद्ध घारण किया। 

परन्तु मह हुणों का समुद्र फिर उमड़ पड़ा और ग्प्त-सातम्राज्य उसके प्रवाह में वह गया। स्कन्दगृप्त के पश्चात्‌ 
वालियर-राज्य की कला के इस इतिहास में गुप्तवंश के 'बधगप्त' उल्ठेखनीय हैँ, सम्मवंतः जिनका साण्डलिक नरेश 
माहिष्मती का सुबन्ध्‌ था जिसने दासिछकपल्‍्ली नामक ग्राम 'कक्यन विहार (बाग-गुहानसमूह) को दान दिया था।| 

बुधगुप्त के पदचात ही तोरमाण हुण ने उत्तर-पश्चिम के गांधार-राज्य से गृप्त-सांमाज्य पर जाक्रणण कर दिया 
और मालवा उसके अधिकार में चछा गयां। तोरमाण के पुत्र मिहिस्कल का राज्य ग्वाछियर-गढ़ तक या, इसका प्रमाण 
किसी मात्रिचेट द्वारा वनवाए ग्वालियर-ढ़ के सूर्य-मन्दिर के शिछालेल से मिलता हूँ।| मिहिरकूलछ शंव था। उसने 
बुद्ध धर्म का अत्यधिक विरोध करके उसका उन्मूलन किया। उस आक्रमणकारी हुण पर यद्यपि मानुगुंत्त बाछादित्य ने 
विजय प्राप्त करछो, फिर भी उंसने उसका बघ नहीं किया और उसे काइमीर, गान्घार जादि पर जत्याचार करने के छिए 
छोड़ दिया। 

गुप्त सम्राठों की इस कमजोरी से जाण पाने के लिए जतता के तेता' मालव-वीर यशोघमं॑न्‌-विष्णुवर्धन ने तलवार 
उठाईं। उम्तनें आततायी हुणों का पूर्णतः विनाश कर दिया और 'लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) से महेन्द्रवंत (उड़ीसा) तक तथा 
हिमाछय से पश्चिमी सम्‌ द्र तक एवं उन प्रदेशों पर, जिन पर ग्प्तों और हुणों का भी अधिकार न हुआ था, अपने अधिकार 
में कर छिए और केवल पश् पति के चरणों में सिर झुकानेवाले मिहिरकल से अपने पादफ्शों की अर्चा कराई।$ इन विजय- 
गायाओं से युक्त स्तम्भ आज भी सौंदनी में (मत्दसोर के पास) पढ़े हें। 

गृप्तकालीन मूर्तिकला का विवेचन करते समय यह वात स्पष्ट दिखाई देती है कि यह प्रदेश गप्त-साख्राज्य में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहा हूँ, जतएव ग्‌ प्तकला के अत्यन्त श्रेष्ठ उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलने के साव ही वह अत्यधिक 
विस्तुत सीमा में मिलते हैँ। उदयगिरि, बेसनगर (विदिशा), मन्दस्तौर (दशपुर), बडोहं-पठारी (बटोंदक), 
तुमेन (तुम्बवन), वाग (कछूमन), पवाया (प्रग्मावती), नाम प्राचीन अभिख्ेखों में प्रसिद्ध हें और साथ ही काकपुररँ, 
महुआई, चलो, मकनगंजड़ूं पारौली (पाराशरग्राम) पढ़ाबली (घारीत) $, आदि अनेक स्थलों पर गुप्तकालीन 
मूर्तियाँ एवं मन्दिर प्राप्त हुए है । 

4 फ्लीरटः गप्त अभिलेख, पुष्ठ १३९॥। + वेक्षिए मेरी पुस्तक ग्वाल्यिर राज्य के अभिलेश। 

*+ पल्लोट: गुप्त अभि्तेल्ल, पृष्ठ ५९। | विक्रम-स्मृति-प्रंथ, पृष्ठ ६४९। ; फ्लीटः गुप्त अभिलेल, प्‌ध्ठ १६२। 
+ पीट; गप्त अभिलेज्ञ, पृष्ठ १४६। + खवालियर पुरातत्व रिपोर्ट संबत्‌ १९८८ पृष्ठ ६। 

कै ग्वा० पघु० रि०, संबत्‌ १९९१ पृष्ठ ५॥ & वही, संकत्‌ १९८६ पृष्ठ १४। 

हैं वही, संवत्‌ १९८६ पृष्ठ १८-१९॥ ५ कनियम जा० स॒० ई० पृष्ठ १०५, १०७। 


२५ 


गप्त-सम्राट प्रायः सभी 'परम भागवत' थे, परन्तु उनकी धार्मिक नीति इतनी उदार थी कि उनके अधीन बौद्ध 
जैन, शव, झाक्त समी मत विकास प्रा सके। यही कारण हैं कि इस काल में प्रायः सभी सम्पदायों की सुन्दरतम मू्तियाँ 
प्राप्त होती हैं। ऊपर लिखा जा चुका हूँ कि ग्‌ प्त-सम्राट्‌ कलाओं को आशय देते थे । इनके काल में काव्य, संगीत, चित्र- 
कला, मृतिकला एवं स्थापत्य सब का ही पूर्ण विकास हुआ। तत्कालीन महाकवियों के काव्यों में माषा का जो परिमाजेन 
एवं कल्पना की जो प्रशस्त उड़ान दिखाई देती है उसके दर्शन उत्कीर्णक की छनी और चित्रकार की तूलिका में भी होते हैं। 
हसके प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में उदयगिरि की ग्‌ हा नं» ६ कै द्वार के वाईं ओर दले हुए विष्णु की प्रतिमा का उल्लेख किया 
जा सकता है। उसमें विष्ण के आयूघ गदा और तक को स्त्री और पुरुष के रूप में बतकाया गया हूँ । 

गप्तकालीन कलाकार सौन्दर्य का मूल-तत्त्व पूर्णतः: समझ गया था। मानव-झरीर का ऐसा सुसढ़ एवं समानुपात 
मूतिकरण गु प्तों के पूर्व अथवा उनके पश्चात्‌ कम हुआ है। अलंकारों का उपयोग इतने संयत ढंग से किया गया है कि उससे 
मूर्ति के सौन्दयं में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हूँ । गुप्तकाल की अत्यधिक उन्नत प्रसाधन कछा एवं सुदचिपूर्ण सामाजिक जीवन 
का प्रतिविम्व मतिकला में दिखाई देता हैं। 


ग॒प्तकाल के पर्व प्रचलित मूतिकला के अलंकरणों एवं अभिप्रायों का गुंप्त-मूतिकार ने पूर्ण उपयोग किया और 
अपने उर्वर एवं सुसंस्कृत मस्तिष्क से उसकी अत्यधिक वृद्धि भी की। अश्योक के स्तंभों की कारीगरी, नागों की गंगा (जिसके 
साथ उसने यमना को जोड़ दिया), ताड़, नाग, सबको उसने आत्मसात्‌ किया। विविध घ॒र्मों के जनुयाय्रियों के छिए विष्णु 
और उनके अवतार, जनेक शक्तियाँ, शिव, शिव-परिवार, बुद्ध, वोधिसत्व, तीर्यकर सबका अंकन गुप्तकालीन मूतिकार ने 
अत्यन्त अलौकिक रूप से किया। साथ ही तत्कालीन सामाजिक जीवन के अनूठे अंकन भी किए। कहीं भी कला की अंप्ठता 
में बाधा नहीं आई हूँ। 
पश्चिमी ययार्थ॑वादी अंकनों से ग॒प्तकलाकार बहुत दूर रहा है । उसका उसकी स्पर्श भी नहीं है। उसकी कृतियाँ 
पूर्णतः पूर्वीय (भारतीय) आदर्शवाद से ओतप्रोत है। वास्तव में कल्पना और आदक्षंवाद गुप्त मूतिकलछा के सौन्दयं-साथघन 
के प्रघान अंग हैं। 
गुप्तकालीन मूर्तिकला के उदाहरणों की प्रचुरता एवं उसके विषय की अनंकहूपता को देखते हुए उसका विवेचन 
केवल विषयों में वाँटकर ही किया जा सकता.है । हम आगे निम्नलिखित विभागों में बॉँटकर इस राज्य में प्राप्त गुप्तककालीन 
मूतिकलाके उदाहरणों पर प्रकाश डालेंगे।-- 
(१) विष्णु एवं उनके अवतारों की मूत्तियाँ। 
(२) श्िव-मूर्तियाँ। 
(३) अन्य देवी-देवता, गणेश, स्कन्द, पावंती, ब्रह्मा, मातुकाएँ, गंगा-यमुना, यक्ष, गंधवं आदि। 
(४) बौद्ध मूर्तियाँ। 
(५) जैन मूत्तियाँ। 
(६) . द्वारपाल, मियुन, तृत्य-दुश्य, पश्ू-पक्षी, बेल, बूट आादि। 
(७) मुम्मूतियाँ। 
(८) स्तम्मग्ी 
(१) बिष्ण मूर्तियाँ--गुप्त सम्रादों का एक अत्यन्त प्रिय बिरृद परम भागवत' था। विष्णु के वाहन 
गझड़ को ग प्त-्सम्राटों ने अपने ध्वज के शीर्ष पर स्थान दिया था, जैसा कि उनके अनेक सिक्कों में बती ध्वजाओं पर अंकित 
है। उतके काल में विष्णु और उनके अवतारों कौ अनेक लछोकोत्तर प्रतिमाएंँ बनें, यह स्वाभाविक ही है। गुप्तकालीत 
प्रघान आठ विष्ण्‌ मूर्तियाँ निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हुई हूँ -- 
१. शेषज्ञायी विष्ण--उदयगिरि गृहां नं० १३॥, 
२. खड़ी विष्णू प्रतिमाएँ---उदयगिरि गुहा तं० ६ (सनकानिक गुहा)। 


का उठ 


४. खड़ी विष्णु प्रतिमाएँ--उदयमिदि गुहा सं० ६-१२ (यहाँ की विष्णु मति का एफ घड गूजरी महल 
संग्रहालय में रखा हैँ ।) 
१. चारों ओर करेंदकर बनी विष्ण्‌ प्रतिमा--पवाया। 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है चन्द्रग॒प्त (द्वितीय) विक्रमादित्य स्वयं उदयगिरि पधारे थे। परिणामत: यहाँ पर 
उनकी अग्रतिम विष्णु-मक्तित के प्रमाण की प्रतिमाएँ मिलती है। इनमें ब्रोषश्ञायी विष्णु (चित्र ३५) की बारह फूट लम्त्ी 
विशाल प्रतिमा प्रधान है। चतुर्भुज विष्णु शेषताग की कण्डलियों पर छेटे हुए हैं। दाहिनी और के ऊपर के हाथ से सिर को 
सहारा दिए हुए हैं। अन्य हाथों में क्या था यह ज्ञात नहीं होता। मुख का ऊपरी भाग बिलकुल ट्टं गया है और प्रायः सभी 
मूति पर काह़ का प्रभाव पड़ने से जस्पष्टता आगई हूँ । विष्ण्‌ के गले में एक छोटासा हार और घटनों तक बैजयन्ती माला 
पड़ी हुई हैं। यहू वैजयन्ती माछा गुप्तकालीन सभी मूत्तियों पर प्रभावशाली रूप में दिखाई देती हँ । आगे वर्णित नृसिह की 
मूर्ति में यह वैजयन्तीं माला दाहिने हाय के बाहुमूछ पर स्पष्ट है। फिर घूटनों के नीचे तक का भाग टंट गया है, परन्तु 
घुटनों के नीचे दोनों पैरों पर वह सुन्दर रूप से स्पष्ट दिखाई देती है । मूति के पीछे केशझों के ऊपर उच्तका आकार अब भी 
पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसो प्रकार वराह मूर्ति में बह वेजयन्तीमाछा बहुत ही सज्य रूप में आदिवराह के घुटनों के नीचे 
तक रूटक रहीं है। पवाया की तबा हेलियोदोर स्तम्भ के पास मिलती शृंगकालीन विष्णु-मूति में वह इसी रूप में विध्मान है। 
वास्तव में यहू वेजयन्ती माछा, चार हाथ और कॉस्तुम-मणि युक्त छोटा हाट विष्णु-मृति की प्रघान पहिचान हैं। 


शेषश्ायी की इस प्रधान मूति के ऊपर कुछ उभरी हुईं अस्पष्ट नौ मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। पहली दो सूततियाँ अत्यन्त 
अस्पण्ट है। उनके अवशेषों से वह सम्भवतः ब्रह्मा और लक्ष्मी के आकार ज्ञात होते है। तीसरी-मृति गढुढ़ की है जो सम्पूर्ण 
रूप से पक्षी की आकृति में अंकित हूँ । गहड़ के पश्चात्‌ एक राजपुरुष और रानी का अंकन किया गया है, जिनके पीछे चार 
अत्य व्यक्ति हूँ। अनुमान यह हूँ कि यह राजा और रानी स्वयं सम्राट चन्द्रगूप्त विक्रमादित्य एवं ध्ा वदेवी हें। वास्तव 
में जैसा आगे वराह-मूति के वर्णत में और भी स्पष्ट होगा, उदयग्रिरि की इन विष्णु-मूति-युक्‍त गुहाओं में चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य इतना अधिक व्याप्त है कि वराह-मूर्ति को चत्धगुप्त-बचराह साना गया हूँ; अत: यह अनूमान किया जा सकता है 
कि थे राजा-रानी की मूर्तियाँ भी उनकी हीं प्रतिकृतियाँ है। शेपज्ञायी की मूर्ति के नीचे भी दो व्यक्तित अंकित हैं, परन्तु 
अत्यन्त अस्पष्ट है| 

उदयगिरि की गृहा नं० ६ के द्वार के दोनों ओर विष्णु की छड़ी प्रतिमाएँ और उनमें से विशेषतः दाहिती ओरवाली 
मूति (चित्र ३६) गुप्तकालीन मूतिकला में अपना विशज्ञेप स्थान रखती है, इसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। यद्यपि 
ऋतुओं तथा काल के प्रभाव से यह मूर्ति कुछ अस्पष्ट हो गई है परन्तु इसकी विशेषताएँ आज भी प्रत्यक्ष है। माथे का 
सुल्दर मुकूठ, गछे का कौस्तुम-सणि का हार तथा घुटनों के नीबे तक की वैजवन्ती माला तत्कालीन विष्णु-मूर्तियों की माँति 
तुन्दर हैं ही, शरीर का गठन भी पूर्णतः गुप्त हैँ। ऊपर के दोनों हाथ कमर के पास गए है और उनमें क्या है, यह स्पष्ट नहीं 
दिल्लता। परन्तु इसकी विज्येषता नीचे के दोनों हाथ और उनके आयुध हूँ। कर्निघम ने लिखा हूँ * कि इस मूर्ति के दोनों ओर 
विष्णु को दोनों पत्नियाँ खड़ी हैं। अन्य विद्वान भी ऐसा ही कुछ मानकर चलते हैं, यहाँ तक कि हमारे मित्र, ग्वालियर 
पुरातत्व विभाग के उपाध्यक्ष डॉ० देवेन्द्र राजाराम पाटीछ ने भी बाईं ओर स्त्री-मृति मानकर छिल्ल दिया है. कि 'गदा 
नहीं बनाई गई है | । वात्तव में बात यह है कि कल्पना के धनी गुप्तकालीन मूतिकार ने विष्णु कौ गदा की स्त्री के रूप में 
कल्पना की हूँ और चक्र को पुरुष के रूप में। ये दोनों आयुध इस प्रकार विष्णु-पतिमा के दाएँ तथा बाएं हाथ के नीचे 
खड़े हूँ। द्वार की दाहिनी ओर की विश्यु-प्रतिमा छोटी हूँ, यद्यपि वह अभी तक अधिक रक्षित हूँ। इसमें नीचे के बाएँ 
हाथ की गदा प्रहृत अस्त के हृप में बतछाई है। नीचे का बाएं हाथ का चक्त इमरू के जाकार के स्टंकऊ पर रखा है । 

उदयगिरि की गु हा न॑० ९-१२ तक की खड़ी चार विष्णुअ्रतिमाओं में कोई उल्लेखरीय बात नहीं है । 


सससससससरक्‍ररसक« ७+क्‍लभ««<«<«...<०थभभ८८ववव८+न्‍क्‍ल्‍रक्‍मस5हक्‍०<हक्‍कररम ३5 +े+++-+++++++++++न+ऊ-+-ममम मम मनन म+++--मममलन»++--ममममममनम न कक न्‍कक्‍म सन न कक क कर +न+++++++++++++न+++++म+ 35८53 कक कक +«+क++«+«++-+ा--न--------------ाानाना----सलननन न्च्च ...... विटतन इनक आ+++++++++न.लन+++«म.9...क्‍फ.. _किकिन-ीँलनथल“नलकफफफउफससककसप ि३िस्‍ियकःो नमक. 


* आ० त्त० ईं० भाग (१०, पृष्ठ ५०। 
| वेक्षिए विक्रम-वाल्यूम (अंग्रेजी) में डॉ० पाटील का लेख। 
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पवाया में जो विष्णू मन्दिर के उल्लेख मिले हूँ वे स्वापत्य की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखते हैं। इस प्रकार 
के अवशेष अहिछता के उत्खनत में भी प्राप्त हुए हें। वास्तव में ये मन्दिर ऊँचे ऊँचे चबूतरों पर स्थित थे। इन चबूतरों 
पर लकड़ी के मन्दिर बनाए जाते होंगे जिनमे प्रतिमाएं स्थापित रहती होंगी। पवाया में प्राप्त विष्णु-प्रतिमा (चित्र ३७) 
इसी मन्दिर में स्थापित थी, ऐसा मेरा अनुमान हूँ । सम्भव यह भी हैँ कि यह प्रतिमा गुप्तकाल से कुछ पूर्व की हो। 
उदयगिरि की विष्णु-प्तिमाओं की अपेक्षा यहु अधिक सरछ हूँ। 


के अवतारों में ग्वालियर-राज्य में हमें गुप्तकालीन कम, वराहू, नूसिह, वामत (बत्रिविक्म सहित) की 
मूतियाँ मिली है। मीन, भूगुपति, राम, वलराम, बुद्ध और कल्कि अवतारों की गुप्तकाछ्लीन मूर्तियाँ इस राज्य में नहीं 
भिलीं। इनमे से अनेक की तो विष्णु के अवतार के रूप में उस समय तक कल्पना ही नहीं हुई थी, शेष को मूतिकार ते उस 
समय तक अपनी छेती का जाघार नहीं बनाया या। यद्यपि पूर्वे-मध्यकाल में बड़ोह में दशावतार मन्दिर की मूतियाँ गुप्त- 
कला की परम्परा में दशावतार को प्रस्तुत करती हैं। 


कूर्मावतार का सम्बन्ध अमृत-मंघन की कथा से हैँ। अमृत-संपन का यहू दृश्य उदयगिरि की गुहा नं० १८ के द्वार 
के ऊपर हैँ और दूसरा पवाया के द्वार के तोरण-प्रस्तर पर अंकित है। कला की दुष्टि से इनमें दुष्टव्य कुछ भी नहीं है। 


वराहू अवतार का अंकन उदयगिरि की गुहा नं ० ५ में किया गया हैँ। यहू छोकोत्तर सौन्दयंयूक्त प्रतिमा(चित्र ३८) 
गुप्तकला ही नहीं सम्पूर्ण भारतीय कला का अप्रतिम उदाहरण हूँ। मूतिकला के सुन्दर उदाहरण के वर्णन में गिरा को 
नयन की और नयन को गिरा की सहायता की जावदयकता होती है| इस नयन की तत्त्व की पूति हम चित्र द्वारा करते हैं। 
परन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित हूँ कि उत्तम से उत्तम चित्र भी इस प्रतिमा के सौन्दर्य को, उसकी भव्यता एवं सजीवता 
को झतांश भी अंकित नहीं कर सकता। और फिर कलाकार ने जो वातावरण मूति के चारों ओर अंकित किया है, वहू 
एक चित्र में आ भी नहीं सकता। अतः यहाँ गिरा जनयन नयन विन बानी कौ भावना साथंक होती है। 


यह विज्ञाल मूर्ति लगभग बारह फीट ऊँची हूँ। चतुर्मूज न होकर यह मूति दो हाथों की है। सारा शरीर मानवा- 
कार हूँ केवल मुख वराह का हूँ । दन्तकोंटि पर पृथ्वी स्थित है । थायाँ हाथ बाएं पैर के उठे हुए घुटने पर रखा हूँ और दायाँ 
हाथ कमर पर | बायाँ पैर श्षेपताग की कुण्डली पर स्थित है, जिसका सिर और हाथ मानवाकार हैं और जो इस 
विशाल प्रतिमा को हाथ जोड़े हुए हैं। गले म॑ विशाक्त वेजयन्तो माला हूँ, हाथों में कड़े हें और घोंती की पटलियाँ छटक 
रही हूँ । सारे झरीर की बनावट इतनी दु दृता और ओज से पूर्ण है कि अंग प्रत्यंग से शक्ति और सजीवता फूटी पड़ती है । 
पुब्वी स्त्री-आकृति की हैँ। उसका मुख टूट गया हूँ, परन्तु शेष सम्पूर्ण शरीर अखण्ड हैँ जो मूतिकार के अनुपम सौन्दर्य- 
निर्माण का साक्षी हूँ । प्‌ ब्वी की तुलनात्मक लाघवता जहाँ विष्णू के इस अवतार की महानता की चोतक है वहाँ उसके 
झरीर की आकृति अपने आपको पूर्णत: वराह के बाब्षित कर देंने का भाव व्यंजित कर रही हूँ । पृथ्वी के ग़रीर पर अलंकार 
और वस्त्न अत्यन्त सूकम, परन्तु सुन्दर एवं सुदचियूर्ण है। 

पुराणों में वर्णन है कि सूष्टि के आरंम में भगवान्‌ ने वराहु का अवतार घारण कर पृष्वी का सागर के गम्मीर गत्ते 

से उद्धार किया था। इसी दुश्य का जंकन यहाँ हैं| पृष्ठभूमि की छहूरें और शेषनाग समुद्र का अस्तित्व प्रगट करते हैं। 
पृथ्वी के इस उद्धार पर सम्पूण देव-सूष्टि आनन्द मता रही है। ब्रह्मा, ज्िव, यक्ष, किन्नर, राक्षस सभी इस महान्‌ वराह 
का स्तवन करते हुए तथा पृथ्वी के उद्धार के कारण आनन्द मनाते हुए दिखाए गए हे । घोड़ी दूर पर इसी दृढ्य से छगे हुए दाएँ 
और बाएं दोनों ओर एक और दृश्य अंकित है । यद्यपि दोनों ओर एकसा ही दृश्य है, परन्तु बाई ओर का (चित्र ३९) कुछ 
विशेषता लिए है। सबसे ऊपर कोई देवांगना हाय जोड़े आकाश में उड़ रही है। उप्तके नीचे छह स्त्रियों का गीत, वाद्य 
और नृत्य युक्त द्‌ श्य दिखाया गया है। मध्य में एक स्त्री तृत्य कर रही हैँ, शेप सब वीणा, वेगु, मुदंग, कांस्यताछ बजा 
रही हैं। नीचे गंगा और यमुना अपने अपने वाहन मकर और कूर्म पर सवार हाथों में घट छिए अवतरण कर रही है। 
उतकी जछ की घारा एक स्थछ पर मिली है और फिर नीचे समुद्र (वरुण) हाथ में घट लिए हैँ, जिसमें इन दोनों नदियों 
का जज मिल रहा हैं। वराहु-मृ्ति के दाहिती ओर गंगा, बुना और समुद्र सब इंसी प्रकार के हैं, केवछ ऊपर नत्य-गीत 
का दृश्य नहीं हूँ । 
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देखना यह है कि क्या यह सब चित्रण निरर्यक, कैवछ कुछ पौराणिक घटनाजओं का अंकन करने को हुआ है ? उया 
विष्णु के वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने की कवा फो सूर्त रूप देने मर के लिए कछाकार ने यह छोकोत्तर प्रतिमा 
समूह का निर्माण किया हैँ। गुप्त सप्ताटों का यह सर्वश्षे प्ठ कछाकार इससे कुछ अधिक अंकित करने के लिए नियत किया 
गया होगा, ऐसा निश्चित है। यदि कोई अन्य उद्देश्य न होता तो गंगा-यमुना और समुद्र के दोनों पाहव॑वर्ती चित्र वराह-मृ्ति 
सम्बद्ध नहीं किए जा सकते । डॉ० अग्रवाल ने इसे मध्यदेश का कलात्मक चित्रण माना है।* हमारे क्निश्ल मत में सम्रादू 
समुद्रग॒ुप्त ने सम्पूर्ण भारतवर्ष की विजय यात्रा करके अश्वमेघादि यज्ञ किए और गंगा-यमुना की पवित्रता को सार्थक किया 
उसीका अंकन उसके दिग्विजयी' पुत्र ने इस वराह-मूत्ति के दोनों और कराया जो उसके निज के पराक़म के चित्रण के छिए 
निर्मित की गईं। चन्द्रगुप्त ने अपनी दिग्विजयों द्वारा भारत-घरा को अराजकता के समुद्र-तऊू से निकाकूकर उसका उद्धार 
किया अथवा यदि सम्राद के सांधिविश्रहिक शाब वीदसेन के झन्दों में कहें तो अन्य राजाओं को दास बनाकर अपने 
पराक्रम रूप मूल्य से जिसने पृथ्वी को मोह लिया है'| और जिसके घर्मातरण के कारण पृष्वी जिम्नपर अतुरक्त है, उस 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने जादिवराहु के उत्त तेजोमय रूप का अंकत कराया जिसने अपने अतुल पराक्रम से पृष्वी का 
उद्धार किया था। 

स्वर्गीय काझीप्रसादजी जायसवाल ने इस दुष्य में पुश्वी को छा वस्वामिनी माना है और वराह को चन्द्रगुप्त। वे 
लिखते हैं, 'चन्द्रगृप्त के घर्म का और देश का उद्धार करने के उपलक्ष में उनके समसामयिक हिन्दुओं ने विदिज्ञा के उदयगिरि 
पहाड़ में एक विष्णु-मूर्ति बनाई जो जाज तक मौजूद है। विष्ण्‌ पृथ्वी की रक्षा वाराही तनु छेकर कर रहे हैं, बीरमुद्रा 
में खड़े जपने दन्‍्तकोटि से एक सुन्दरी को उठाए हुए है और ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं; सामने समुद्र है। यह मूत्ति गुहा- 
मन्दिर के बाहर है। गुहा-मन्दिर खाली है, उसके द्वार पर जय-विजय की प्रतिमाएँ अंकित हैँ और आसपास गुप्तवंश के 
सिक्‍्कोंवाली मूर्तियाँ दुर्गा और लक्ष्मी की है। इस वराह-मूत्ति को चन्द्रग॒प्त-वराह' कहना चाहिए, क्योंकि मह मूति विशाख- 
दत्त के मुद्वाराक्षसवाज़े मरतवाक्य का चित्रण हूँ। चन्द्रगुप्त ने आर्यावर्त की रानी श्री क््‌वदेवी का उद्घार शक-म्केच्छों से 
किया था और भारत-मूमि का उद्धार म्केल्छों से किया थां। विश्वाखदत्त कई अर्थवाले इलोक लिखते थे, यह देवीचन्द्रगुप्त' 
नाटक से सिद्ध हँ। उनका भरतवाक्य यहू हँ-- 


बाराहीमात्मयोनेस्तत मवन विधाव स्थितस्पानरूपास । 
यत्य प्राग्दंतक्रोदि प्रलयपरिगता शिक्षिय भूतघान्री॥ 
स्तेच्छशद्धिज्यमाना भुजपुगमघुना संश्विता राजसूर्तें:। 
स ओमदुबंध भृत्यद्चिचरिमवतु सही पाधिवदर्चंद्रगुप्तः॥ 
इसमें कवि ने (अधूुना) वर्तमान चन्द्रगुप्त (जिसका अर्थ विष्णु होता है, अन्वरर-स्वर्ण, चंद्रगुप्त-- हिरण्पगर्भ ) 
राजा की विष्ण से तुलना की । जैसे विष्णु ने इस पृष्वी का उद्धार स्छेच्छ (असुर) से किया उसी प्रकार दन्त-कोटि छत्त्र 
से मारकर स्केच्छ से चन्द्रगुप्त पाथिव ने भारत-भूमि और ध्ूव (पृष्वी) देवी का उद्धार किया। दोनों को रूप बदलना 
पड़ा था। चन्द्रगुप्त ने शक्ति (क्लूवदेवी) का रूप पकड़ा और विष्णु ने शूकरी-तन्‌ धारण किया अर्थात्‌ रक्षण कार्य में 
(अवनविधौ) अयोग्य पर जरूरी रूप घारण किया। [| 
बेसनगर में प्राप्त हुई नुसिह मूति (चित्र ४० तथा ४१) भी गुप्तकालीन प्रतिमाजों में बहुत श्रेष्ठ है। परन्तु बह 
अत्यधिक टूटी हुई है, और इस कारण उसका मूल सौन्दर्य पूर्ण प्रकट नहीं हूँ । दोनों हाथ और वैजयल्ती माला दूट गई हर 
मुख्ताकृति भी अस्पष्ठ होगई है । वह मानवाकार से कुछ बढ़ी हूँ और उसके जंग अंग से सिह-विक्रम प्रकट होता है । गले 





* जागरी प्रचारिणी पर्मिका, वर्ष ४८, संवत २०००, पृष्ठ ४३। 
| फ्लोट: गुप्त अभिलेख, पुष्ठ ३२५। 

'मविक्षप्ावकपकीता दात्यस्यनतपायि(वा).............००«««««मानसंरक्‍्ता-धर्मम...........०«०««++ 5 
| गंगाप्रसाव मेहताइृत 'चख्रगुप्त विकमावित्य' की प्रस्तावता, पूष्ठ रेन्ड। 


देर 


की राशियारा के समान सफेद था, जो पर्चिम के इस अद्वितीप नगर में ऊँचा खड़ा और चमक रहा थां। | मच्दसौर का 
ध्वंस कल्पनातीत रूप में हुआ हैं। यह तो अत्यन्त सौमाम्य की वात है कि कुछ प्रस्तरखण्ड इन लेखों को यहन किये मिल 
सके और कछ मू्तियाँ इघर उपर ट्टी-अघटूटी मिल गईं। अतः न तो उस गगतच्‌म्वी सूर्य-मन्दिर का पता हैँ और न उसकी 
सूरय-प्रतिमा का। दुर्भाग्य से शिलालेख में प्रतिमा का वर्णन भी नहीं हैँ । ग्वालियर गढ़ पर भी किसी माशिचेट * 
ने मिहिरकुछ हुण के शासन काऊ के १५वें वर्ष में एक सूर्य-मन्दिर का निर्माण किया था। 

तरिदेव के तीसरे देवता ब्रह्मा की दो मूतियाँभी उत्लेखतीय हैं। बेसनगर में चतुर्मल्न ब्रह्मा की भग्न 
मूति तथा पवाया के प्रच्मासनासीन ब्रह्मा मूतिकला कीदुष्टि से महत्वपूर्ण न हो परन्तु मूति-विज्ञान में इसका 
स्वान अवश्य हे । 

दुर्गा, शक्ति एवं मातृकाओों की मूर्तियाँ अधिक पूर्ण एवं प्रचुर संख्या में प्राप्त हुई हेँ। गृप्तकाल तक 
शक्तति-पूजन पूर्ण विकास प्राप्त कर चुका था। पार्वती महिपसदिनी, सप्तमातुका एवं अष्टक्क्ति की अत्यन्त सुन्दर 
स्तियाँ मिली हैं। 

इनमें सबर्मं प्राचीन मूति महिषमदिनी की छग़मग ग्यारह फीट ऊँची वह मूलि (चित्र ४७) है, जिसे कनिषम ने 
तेलिन की मूतति कहे जाने का उल्लेख किया है ।| स्मिथ ने इसे पूर्व मौयंकालीन मूर्तियों में गिना, इसका उल्हेल पहले किया 
जा चुका है। कनिघम ने इसे ७ फीट ऊँचा लिखा है, परन्तु वास्तव में वह उससे वहुत ऊँची हैँ। इसकी बनावट से यह 

निश्चित ही गुप्तकालीन हूँ । माथे पर मुकूंट बंधा हुआ है और जिनेत्र का चिह्न हूँ। कार्नों में गोल कर्णफूछ हूँ । गले में 

दो अलंकार हैँ। बाईं जोर के हाथ टुटे हुए हैं। केवल कमर के ऊपर एक हाथ का पंजा शेष है। दायीं ओर तीन हाथ 
अक्ष ण्ण बने हुए हू, जिनके जायधघ टुट गए हैं। कमर पर पेटी बंघी हैं और उसके ऊपर जरूबटदार वस्त्र मथुरा एवं परवाया 
की नागराज की मूत्ति से मिलता है। पैरों के नीचे महिष का सिर है। महिष के दोनों ओर विपरीत दिक्षाओं में म्न किए 
दो सिंह हें। बाई ओर के सिर के ऊपर एक पुरुष खड़ा है, जिसका सिर टुंट गया है और जो सिर पर प्रहार कर रहा है । 
छिल्परत्न के जनुसार महिषमदिती के दस भुजाएं होता चाहिए, तीन नेत्र, जदामुकुट, सिर पर चन्द्रकला होना चाहिए। 
दाए हाथों में विशुल, क्ंग, शक्त्यायघ, चक्र और घनष होना चाहिए और वाएं हाथों में पाक्ष, अंकदा, लटक, परश्न तथा 
घंटिका होता चाहिए। उसके चरणों के पास महिषर होता चाहिए जिसका सिर कटा हुआ हो, और असुर हो जिसे देवीने 
नाग-याक्ष में बाँध लिया हो और जिसके हाथ में खड़ग तथा ढाल हों। देवी का दायाँ पैर सिंह की पीठ पर हो और वायाँ 
महिष को छुता हुआ हो।; 

पहू बे सनगर की विशाल प्रतिमा उपर्युक्त वर्णन से पूरा मे़ नहीं लाती। परन्तु उदयगिरि की गुहा नं० ६ 
तथा १७ की महिप्रमदिती की उमरी हुईं मू्तियाँ (चित्र ४८) इस शास्त्रीय वर्णन से अधिक मेल खाती हैं। इन मूर्तियों 
के १२ भुजाएं हें, और असुर पशु (महिष) के रूप में हूँ। 

श्षिव की अन्यतम शक्षित पावंती की गृप्तकाछीन मूर्तियों में तुमेन की सिहवाहिनी पावंती तथा पाया की खंडित 
मृत्तिका-मूर्ति अधिक उल्लेखनीय हूँ (चित्र ४९ तथा ५०)। 

गृप्तकालीन सप्त-मातुकाओं की मूत्ियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। वड़ोहू और पठारी के बीच एक पहाड़िया 
में सप्त मातृकाओं की म्‌तियाँ चट्टान में खुदी हुई है। उनके नीचे गुप्त लिपि में एक १० पंक्ति का अभिलेल भी है, जो अब 
तक पूरा नहीं पढ़ा जा सका है। उसमे तिथि थी, जो नष्ट हो गई हूँ, केवल 'झुकलदिवसे त्रयोदक्ष्यां और भागवतों मातरः' 
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| फ्लीटः गप्त अभिलेख, पृष्ठ ८१॥ 

+* एल्ीट: गुप्त अभिलेख, पृष्ठ १६२। 

| आ० स० ई० भाग ३१०; पुृष्ठ ३९-४०॥ 

| गोपोनाथ राबः हिन्दू आहकोलोप्राफ़ों, पृष्ठ ३४५-३४६॥ 


डे 


तथा विषय इवर महाराज जयह्येनस्थ' शब्द स्पष्ट रूप से पढ़े गए हैं। थी गदें ने इस छिपि को पाँचवीं कताब्दी का बतक्ताया 
है।* इससे हमें यहाँ सम्बन्ध नहीं है कि 'विषयेश्वर महाराज जपत्सेन' किस गुप्त सम्राट्‌ के विषयेश्वर' थे, यहाँ हम 
केवल यह दिखल्ाना चाहते हें कि प्रारंभिक गुप्तकाल में सप्तमातृकाओं कौ मूत्तियों का निर्माण होता था। बाग 
में भी ग्॒‌ प्तकालीन सप्त मातृकाओं की मूत्तियाँ प्राप्त हुई हूँ। उदयगरिरि पर मुहा नं० ४ तथा ६ में अप्टशक्तियों की विशाक 
प्रतिमाएँ मिली हैँ। गुहा नं ० ४ के बगल में एक खुली ग्‌ हा में छह सूर्तियाँ सामने बनी हूँ और एक दाहिनी ओर और एक 
बाईं ओर हूँ। इसी प्रकार गहा नं० ६ मं हं । 


मूतिकला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर सप्तमात्‌काओं अभवा अष्टशक्ततियों की मूर्तियाँ (चित्र ५१) वेसतगर में 
प्राप्त हुई हैं। इनके निर्माण में पुप्तकाल का मूत्ति-निर्माण-सौष्ठव पूर्ण प्रकाशित हुआ हूँ। गुप्तकालीन केश-विन्यास 
इन मातृकाओं में प्रदर्शित हुआ हूँ । यद्यपि यह अत्यन्त मग्ल अवस्था में है, फिर भी इनके निर्माण की निकाई स्पष्ट 
प्रकट है। ग्वालियर के उत्तर में प्रायः ९ मील पर स्थित पारौली एवं वहाँ से ७ मील हूर पढ़ावली में गुप्तकालीन मन्दिर 
मिले हैं। पढ़ावली में एक छह्ठ सुज़ा देवी को इस प्रकार की एक मूर्ति मिली जो एक वाकक को लिए है। 


गुप्तकाल में से शिव-परिवार में स्कन्‍द का बहुत महत्त्व या, एंसा ज्ञात होता है । गुप्त सम्रादों द्वारा भी देव सेनापति 
को विशेष मान मिला है, जैसा कि 'स्कन्द-ग॒प्त एवं कुमार"-गुप्त तामों से ही प्रकट होता है। इस काल की कुछ अत्यन्त 
सुन्दर 'स्कन्द' प्रतिमाएँ राज्य में प्राप्त हुई हैं। उदयगिरि की गुहा नं० ३ में दण्डबारी प्रतिमा सम्मवतः स्कन्द की ही हैं। 
गुहा नं० ६ पर बनती प्रतिमा (चित्र ५२) भी स्कन्‍्द की ही है। इस मूति की वेषभूषा अत्पन्त प्रभावशाली है 
और इसके देववेनापतित्व को साक्षी हूँ। वालबरद्माचारी स्कन्द के काकपक्ष और उनका दण्ड स्कत्द की पहिचान के 
रूप में दिखाई देते हैं। तुमेन में प्राप्त ह्कन्द प्रतिमा (चिंत्र ५३) यद्यपि छोटी हूँ, किन्तु बहुत सुन्दर है। स्कल्द 
को गृप्तकालीन वेशभूषा घारण किए हुए दण्ड लिए दिखलाया गया है। पीछे मयूर बना हुआ हैं। इस मृत्ति के 
खड़े होने का ढंग देखकर स्कल्दगुप्त कौ स्वर्ण-मुद्राओं पर अंकित गुप्त सम्रोट्‌ू की बंकिस मूर्ति का स्मरण हो 
आता है। कोटा से प्राप्त स्कन्‍्द की मूति, जो अब गूजरीमहल संग्रहारूय में हूँ, पिछले गुप्तकाल की अत्वन्त 
सुन्दर मूति है। 

गरणंश की गुप्तकालीन अनेक महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हें। उदयगिरि में ही तीन गण श मूर्तियाँ हैँ। गुहा नें ० ६ 
तथा १७ में दो गणेश मृतियाँ है और गुहा नं ० ३ के दक्षिण की ओर एक और गणेश बने हुए हैं। इनमें गुहा नं० ६ के गणेश 
को आकृति भद्दीसी! हैं (चित्र ५४)। शरोर पर कोई आमरण नहीं हूं और गणपति के कोई भी झास्त्रीय चिह्न 
अंकित नहीं है। इस कारण से हमारे मित्र डॉ० पाटीक इसे गणेश की प्राचीनतम मूर्तियों में एक बतलाते हैं।; गुहा 
नं० १७ की गणेगा-मृति के लिर पर मुकुट और बढ़ गया हूँ, अन्‍य बातों में वह गुहा नं० ६ की गरणेश्-मू्ति से मिलती 
जुलूती हैं । तीसरी गणेश मूत्ति पूर्णत: शास्त्रीय चिहनोंयुक्त हैं। बैठे हुए गणेश चतुर्मूज हूँ । दाहिने हाथों में से एक में 
परश है, दूसरा टूट गया है। बाएं हाथों में से ऊपर का हाव.जस्पष्ठ रह गया हूँ, नीचे के हाथ में मोदक है। दो छोटे छोटे 
पारिषद बने हूँ और मूषक वाहन भी बना हुआ है। 

गृप्तकालीन कुछ अन्य गणंश भी प्राप्त हैं, परन्तु उत सबका उल्लेख यहाँ व्यष है। 


गंगा और यम्‌ना कौ सूर्ति के विकास के विषय में पहले लिखा जा चुका हैं। उक्त विवरण से ज्ञात होगा कि इनके 
स्पष्टतः दो प्रकार हैँ। एक तो वे प्राचीनतर गंगा-मुततियाँ जो हार के ऊपर दोनों ओर एक ही वाहून (मकर) पर आहूड़ 
अलंकरण के रूप में दिलाई गई है, जिनमें प्रघान बाग ग॒हा-समूह की गुहा नं ० ४ के द्वार पर (चित्र ५५) तथा उदयगिरि 
की गुहा नं० ६ तथा १८ (चित्र ५६ ) के द्वार के ऊपर बनी हुई हूँ। गुहा नं० १७ पर इनके केवल स्थान खाली पड़ हैं । 

+ पवालछ्तियर पुरातत्व रिपोर्ट, सवेत्‌ १९८२; पृष्ठ १२। 

| जा० स्॒० छु० भाग २७ पुष्ठ१०। 

| देखिए विक्रम वाल्पूय में डॉ० पाठील का केल। 


दस 


इस श्रेणी में बेसनगर की बोस्टन के संग्रहालय में सुरक्षित गंगा की मूति तथा गूजरीमहल-संग्रहालय में सुरक्षित 
मूति-खण्ड है। यह मूलतः गूहा नं० १७ की हो सकती है। दूसरी श्रेणी में वे देवियाँ जाती हें जो आगे चलकर द्वार के 
नीचे एक ओर मकरवाहिनी गंगा और दूसरी ओर कमवाहिनी यमुना के रूप में अंकित हुई हैं। इनमें मूल्य मन्दसोर की 
यमुना-मूति, तुमेन की गंगा-मूति, महुजा के शिव-मन्दिर के नोंचे गंगा जौर यमुना की मूर्तियाँ हें। आगे पूर्व मध्यकाल की 
चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं हैँ जबकि प्रत्येक मन्दिर के द्वार पर गंगा और यम्‌ना अंकित होती ही थीं। उदाहरण के 
लिए, ग्वालियर के तेली के मन्दिर पर जहाँ भी द्वार अथवा द्वार का जाकार हैं वहाँ एक ओर गंगा और दूसरी ओर 
यमुना मौजूद हें। 

मन्दिर-द्वारों से असम्वद्ध गंगा और यम्‌ना का अपने पृथक पृथक वाहनों पर अंकन उदयगिरि की गूहा न॑० ५. में 
वराहु-मूति के दोनों ओर हुआ है, इसका उल्लेख पहले हो चुका हू । 


| बाग-ग हा-्समूह की गुहा नं ० ४ के ऊपर दोनों ओोर सफल वुक्षों के नीचे मकरबाहिनी देवी हिन्दुओं की गुप्तकालीन 
गंगा की पूर्व रूप हैं, परन्तु वे बोड अभिप्राय हें जौर उत्तका मूल साँची तोरण की यक्षिणी ही हैं।* यही अभिप्राय 
उदयगिरि में हिन्दू गंगा के रूप में दिखाई देता है। इनमें बोस्टन-संग्रहालय में सुरक्षित मूति (चित्र ५७) अधिक 
सुडौल एवं मनोहारी है। गंगा अत्यन्त छीछापूर्ण ढंग से मकर पर छड़ी हैं, एक शिक्ष, इस मकर से खेल रहा हूँ 

ओर एक परिचारक पास खड़ा है। शरीर पर जरूकार जत्यन्त थोड़े हैं, परन्तु वे वहुत सुरुचिपूर्ण हैं और मृति की शोमा 

को बढ़ाते हैं। ऊपर सफल आम्र की डाली है, जिसे गंगा पकड़े हुए हैँ। इस वृक्ष और छत्री के सम्मिब्ण से प्राप्त जन पमर 

सौन्दर्य की तुलना किसी अंश तक गूजरीमहल संग्रहालय में एक कमरे - के कोने में रखे मूर्ति खण्ड से की जा सकती हैं। 

उप्तमं भी एक देवी आम्र की डाली को पकड़े हुए है। यह मूर्ति भी पूर्ण होने की दशा में अत्यन्त भज्य होगी। 


तुमैन की गंगा मूति (चित्र ५८) पिछले गुप्तकाल की है। सकरवाहिनी गंगा हाथ में पूर्ण घट लिए हुए हैं और 
उसके पीछे एक परिचारिका छत्र लिए हैँ और दूतदी डिब्बे जैसा कोई पात्र। मकर अत्यन्त हूृढ़िवद्ध हुप में बना हे। 
मूति सुद्र है; परन्तु अत्यन्त क्षत-विक्षत होगई हैँ। 

मन्दसौर में मिक्ते द्वारा का केवछ बाईं ओर का तोरण मिला है। इस पर कमवाहिनी यमूना बनी हैं। (चित्र ५९) 
इसमें यम॒ना के सिर के पास कुछ फूछ एवं पत्तों की आकृति बनी हूँ, परन्तु वह रूढ़िबद्ध हैं। शरीर कुछ मांसलसा है। 
अवोवस्य पिछले गृप्तकाल की कुछ मूर्तियों ज॑सा झीना दिखलाया गया हूँ । 

यक्ष-पूजा गुप्तकाल में भी जनता करती रही थी और जनेक यक्ष-मूर्तियाँ अन्य देवों के पारिषदों के रूप में बनती 
थीं। यह यक्ष-पूजा, ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन समी घम्मों के अनुयायी करते ये। कूबेर की प्रतिमा के ज॑श बाग की गूंहा ने० ४ 
में प्राप्त है | गप्तकाल की एक सुन्दर कुवेर-मूर्ति तुमेन में सिल्ली हैँ । उड़ते हुए गन्धवों की जोड़ी की जो मूति (चित्र ६०) 
मन्दसौर में प्राप्त हुई है वह सौन्दर्य फे कारण जठ्वितीय हूँ । श्री गद का कवन है कि गन्धर्वग्रुग्स की इस सूलि को देखकर 
सर जॉन मार्शल ने कहा था कि इसके बदले में यदि इसकी तौल का सोना दिया जाए तो भी थोड़ा हैं। कलाकार ने जहाँ 
उड़ते हुए लिह, घोड़े आदि की कल्पना की वहाँ एक ऐसी योनि की मी कल्पना की जो आकाझ्षचारी है और देवताओं 
तथा महान्‌ कार्य करनेवाछों का यशोगान करती हैं। इस गन्घर्वयूस्मके मुकूट एवं अलंकार उस समय के राजा रानियों के 
मुकटों के उदाहरण प्रस्तुत करते हूँ। अत्यन्त अनुपातपूर्ण एवं सुगढ़ अंगों में उड़ने का भाव भी वड़ी चतुराई से दिखलाया 
गया है। गन्घर्व के पीछे की ओर को मड़े हुए पैर और आगे को बढ़ा हुआ सीना और जान्त मुख-मुद्रा उसके सहज भाव से 
आकफाश-चारण को व्यक्त कर रहे है। गन्वर्व-रानी गन्घव से सठी हुई जौर सम्मवतः दाएं हाथ से उसका सहारा लिए 

+$ इस प्रमाण के जन सार यह अनुमान किया जा सकता है कि बाग गुहाओं का निर्माण प्रारंभिक गुप्तकाल 

में हुआा। 
| वर्णन के लिए देखिए बागकेब्स, पृष्ठ ४०॥ 
ड्र्ट 





हुए उसका अनुगामिनी है। उसको उड़ेता हुंआ दुकूठ जिसे वह बाएँ हाथ से थामे है, उड़ात की गति की व्यंजनों 
कर रहा है। 


(४) बोद्ध मृतियाँ--गुप्तकाछ में हिन्दू घर्मं के शैव एवं वैष्णव बादि सम्प्रदायों के पदचात्‌ जिस धर्म की मूर्तियों 
का अधिक महत्व है, वह है बौद्ध धर्म । क॒ पाणों के राज्य में गांघार और मथुरा में बुद्ध-मूर्तियाँ निर्माण करने की प्रवृत्ति 
की एक वाढ़सी बाई पीं। उसका अत्यन्त निश्तनरा रूप दिखाई दिया गुप्तकाछ में । सारताथ की अछोकिक सौन्दर्यमयी 
बैठी हुई बुद्ध मृति, मघुरा की खड़ी हुई मूर्ति और सुछूतानगंज की घातुमूति उनके सुन्दरतम उदाहरण हैँ। इनकी समता 
करनेवाली मूर्तियाँ इस राज्य की सीमा में भछे ही न मिलें, परन्तु जिन्हें अत्यन्त भव्य कहा जा सके, ऐसी अवश्य है। 
बाग में प्राप्त अत्यन्त विश्ञाल एवं भव्य बुद्ध और बोधितत्व को सू्तियाँ बौद्ध प्रतिमाओों में अपना विशिष्ट 
स्थात रखती हैं। 


बाग-गहा-समूह में प्राप्त माहिष्मत्ती के महाराज सुबन्धु के ताम्नपत्र के आघार पर यह सिद्ध हूँ कि इस गुहा-समूह 
में से कुछ गुहा ईसा की चौथी शताब्दी में बनी और उसका नाम कछपत विहार था, तथा महाराज सुवन्धु नें 
गुप्त संवत्‌ १६७ में दासिककपल्ली नामक ग्राम इस विहार को दान दिया। इस विहार का निर्माता कोई दत्तटक था। 

नहँपान के राज्यकालछ में वनी नाशिक की गुहाओं में बुद्ध का प्रतीक केवल स्तृप ही मिलता है । अजष्डटा में उसके 
स्थान पर व्यास्यानमुद्रा में बैठी हुई बुद्ध-मूति स्थापित हुईं बाग की दो तनम्वर की गुदा में इन दोनों के बीच 
की कड़ी मिलती है।* सामने स्तूप-मन्दिर हूँ और स्तूप मन्दिर के आगे के अलिन्द में दोनों ओर बुद्ध प्रतिमाएँ हें। 
इससे भी हमारी इस स्थापना की पृष्दि होती हूँ कि बाग गुहाएं गुप्तकाल के पद्चात्व्ती नहीं है, जैसाकि अनेक विद्वानों 
का मत है।[ इस गुहा नं० २ में स्तूप-मन्दिर के द्वार के दोनों ओर दो विशाल वोधिसत्तवों की प्रतिमाएं मेहरावदार स्थानों 
में बनी हुई हैं। बाई ओर की ८ फीट ३ इज्च ऊँची है (चित्र ६१) और उसके मार्थ पर ऊँचा जठा-मुकट है जिसमें 
अभपमुद्रा में बैठी हुई छोटीसी बुद्ध मूति बनी हुई है। इस छोटी बुद्ध मूर्ति के दोनों ओर माला लिए दो छोटे छोटे सिह 
बने हैं। पीछे प्रमा-मण्डल जैसा कोई अलंकार है। गछे में तीन हार हें और जनेऊ भी पड़ा है। हाथों मे भुजबन्द हैं 
और घोती के ऊपर सुन्दर कमरपट्टी है। पैरों के बीच में छोटीसी पटली है। दाहिना हाथ टूट गया है और वारयाँ कमर 
पर रखा है। मूर्ति रूढ़िवद्ध रूप में अंकित कमकछ पर खड़ी हूं। 

दायीं ओर की मूर्ति ८ फूट ९ इज्च ऊँची है। (चित्र ६२) इसका तिर्माण अधिक सरल हुआ हूँ । जटाओं का 
जूड़ा सिर के ऊपर बँंघा हुआ है। दो फूलों के गुल्छों के बीच में अमयमुद्रा में छोटीसी बुद्ध-पतिमा बनी हुई है। क्षरीर 
पर कोई अलंकार नहीं है। घोती की बनावट दूसरी प्रतिमा के समान ही है । पादपीठ का कमछ पहली मूर्ति से अधिक 
सुन्दर है। दाएँ हाथ में सम्भवतः अक्षमाला और बाएँ हाथ में कमण्डल था। 

आगे जलिन्द के दोनों ओर तीन तीन प्रतिमाओं के समुह बने हे जिनमें बीच की प्रतिसाएँ बुद्ध की हें और दोनों 
पादव की बोधिसत्त्वों की हूँ। दोनों समूह छगम ग एकसे हैं (चित्र ६३ तथा ६४) | 

दाहिनी ओर के समूह में मध्य की बुद्ध भ्रतिमा १० फीट ४ इच्च ऊँची है और कमलाकार पादपीठ पर खड़ी है। 
दाहिनां हाथ वरदूमुद्रा में फैला हुआ है। वाएँ हाथ में दुकूछ का छोर पकड़े हुए हूँ । बुद्ध-पतिमा बड़ा वस्त्र इस प्रकार ओढ़े 
हुए दिखाई गई है कि दायाँ कंघा खुछा हुआ है। वस्त्र की सिकुड़न कहरों द्वारा दिखलाई गईं है। सिर पर घुंघराले बाल 
और महापुदुष का रक्षण उष्णीष है । बुद्ध के दाई ओर का पारिषद ९ फीट ऊँचा है । वह दाहिने हाथ में चमर लिए हूँ 
बायाँ हाथ कुषाणकालीन प्रतिमाओं में प्राप्त अधोवस्त्र की गाँठ पर सभा हुआ है। माथे पर मुकूट, कानों में कुण्डल, गे में 
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* बाग केंब्स, पृष्ठ २८-२९॥ 
| स्मिकः ए हिस्द्ी जॉफ फाइन जार्टस इन इण्डिया एण्ड सीछ्ोत, पृष्ठ १०९, राय कृष्णदास भारत की चित्रकला, 
पृष्ठ ३८॥ 
५4 


आभूषण है और कंघे पर जनेऊ भी पड़ा हुआ है। बुद्ध के बाई जोर का पारिणद ८ फौट ३ इज्च्र ऊँचा है। इसके मुकूटे 
नहीं हूँ केवल जटा की गाँठ ऊपर छगी है। अन्य आभरण प्रायः पहले पारियंद से मिलते जुछते हैं। दाएँ हाथ में कमलपुष्प 
लिए हूँ और वायाँ अधोवस्त्र की गाँठ पर रखा हूँ | 

दूसरी ओर का समूह प्रायः ऐसा ही है, परन्तु उतकी ऊँचाई कुछ कम हूँ ; बुद्ध ९ फीट ६ इज्च हैं तथा दोनों पारिषद 
लगभग ७ फूट ऊंचे हूँ। 

डॉ० बोगल ने सारनाथ की बौद्ध मूर्तियों से तुलना करके ग्रह स्थापना की हूँ कि स्तूप-मन्दिर के तथा दोनों 
बौद्ध प्रतिमाओं के दाहिनी ओर की अधिक अलूंकृत प्रतिमाएँ अवलोकितेश्वर की हैँ, और बाई जोर की सादा 
मू्तियाँ मैत्रेय की है। * 

बांग की गुहा न ० ४ में बुद्ध की घर्मचकर प्रवर्तन की प्रतिमा बनी हुई यी। आज वह नष्ट हो चुकी हैं और केवछ 
घृंघराले बालोंपूकत बुद्ध के मस्तक का कुछ अंश तथा पारिषदों.के हाथों के चमरों के अंश ऊपर की ओर बचे हैं और दो 
मुगों के बीच में धर्मंचक नीचे बच रहा हूँ । प्रतिमा के ऊपर के दो आकाशचारी गन्धर्व भी अभी बने हुए हैं। 


कोटा में प्राप्त बुद्ध की घर्मचक प्रवर्तन मुद्रा में बेंठी हुई व॒द्ध-पतिमा (चित्र ६५) गुप्तकाल की ही ज्ञात होती 
हैं। इसके हाथ और घूटने टूट गए है परन्तु इनके घृंघराले बाल एवं उष्णीष, बड़े बड़े कान एवं शान्‍्त मुखमुद्री इसकी 
उच्चकोरटि की निर्माण कला प्रदर्शित करते हूँ। 

ग्यारसपुर का बौद्ध स्तूप और वहाँ की वुद्ध प्रतिमाएँ पिछले गृप्तकाल की कृतियाँ हैं। इसी समय में राजापुर का 
बौद्ध स्तृप (चित्र ६६) बना होगा। परन्तु इनमें बौद्ध जवश्नेषों के विस्तार के प्रमाण के अतिरिक्‍त ऐतिहासिक 
अथवा करा सम्बन्धी विशेषता कुछ नहीं है। " 

५: जैन मूतियाँ--तवालियर राज्य में जैन प्रतिमाएं कला, संख्या आदि सभी दृष्टि से अद्वितीय हैं, परन्तु इनका 
अध्ययन एवं वर्गकिरण सबसे कम हुआ हैँ। यहाँ के जेन समाज को इस दिश्ञा में आगे कदम उठाना चाहिए। अस्तु। 


जैन प्रतिमा-निर्माण का प्राचीततम उल्लेख हमे उदयगिरि की गुहा न॑० २० में मिलता है, जिसमें “प्रसिद्ध गुप्त- 
वंशीय श्री संपूक्‍त एवं गूण-सम्पन्न राजाओं के समुद्धिमान काल के १०वें वर्ष (ई० स० ५२८) के कातिक कृष्णा ५ के 
शुभ दिन को शमदमयुक्‍त शंकर नामक व्यक्ति ने विस्तुत सर्प फणों से भयंकर (दिखनेबाली) जिन श्रेष्ठ पाश्व॑ंनाथ की 
मूति गृहाद्वार में बनवाई। | इस गुहा में आज यह पाएवंताय प्रतिमा नष्ट हो गई है, केवल सर्पफणों का छत्र शेष रहू 
गया हूँ। 

गुप्तकालीन दूसरी जैत प्रतिमा बेसनगर मे प्राप्त हुई थी और आज गूजरीमहूल संग्रहालय में सुरक्षित है। 
(चित्र ६७) इस आजानबाहु तीर्वकर-प्रतिमा की ऊँचाई छगमग ७ फीट है। चरण-चौंकी के दोनों पारिषदों के मुल्त तथा 
प्र तिमा की हथेलिय टूट गई है और मुख भी अस्पष्ट हूँ, फिर भी इसका भव्य सोन्दय्य स्पष्ट है। सिर के पीछे बहुत बड़ा 
प्रभा-मण्डछ हैँ जिसमें कमल तथा अन्य पुष्पों के अलंकरण हूं, दो गन्घव॑ माला लिए सिर के दोनों ओर उड़ रहे हैं। 
गन्यर्बों के वस्वाभरण केश आदि प्रतिमा के गुप्तकालीन होते के प्रमाण हैं। अत्यन्त सुगढ़ शरीर में हाथों को घुटनों के नीचे 
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तक हम्बा दिखलाया गया है। चरणों के पास दो उपासक बेंठे हैं, जिनके मुख टूट गए हैं। 

६. हारपाल, मिथुन, आदि--ऊपर वर्णित धामिक प्रतिमाओं के पहचात्‌ अब आगे उन मूर्तियों को छेते हूँ जिनमें 
गुप्तककालीन कलाकार ने समाज के साधारण मानव का जंकन किया हूँ। इनमें सैतिकों का अंकन तो उदयगिरि की गृहा 
नं० ४, ६, ७, १७ तथा १८ के द्वारों के दोनों ओर अंकित द्वारपालों में हुआ है। खिलचीपुर, मन्दसौर में जो कुछ स्त्री 

+ बआापकेब्स, पृष्ठ २६। 

|. फ्लीठः गुप्त अभितेस, पुष्ठ २५८। 
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पुरुष की उमरी हुई मू्तियाँ (अधंचित्र) मिली है वे उस समय के नागरिकों के खुन्दरतम चित्रण हैं। किसी घामिक मन्दिर से 
सम्बन्धित होते हुए भी पवाया का गीतनुत्य का दुक्य तत्कालीन उत्फुल्ल एवं प्रसन्न कलामय सामाजिक जीवन की सजीव 
झाँक़ी हैं। उदयगिरि के गृप्तकाछीन मन्दिर के उत्खनन के समय प्राप्त स्त्री-पुदषों के सिर तत्कालीन केशविन्यास एवं 
वेशभूषा पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं (चित्र ६८)। 

उदयगिरि के गहाद्वारों पर बने हुए द्वारपाछों में सबसे अधिक सुरक्षित गृहा नं० ६ के द्वार की मूर्तियाँ हूँ। 
(चित्र ३६) इतके भारी भरकम केशकछाप, सुदुढ़ शरीर तथा विश्यालकाय फरसे उन्हें अत्यन्त मीषण तथा आतंकित 
करनेवाला हूप प्रदान करते हैं। उतकी घोती का पहुनाव भी अहुत प्रभावशाली है तवा कमर पर ताड़ के पंख्ते जैसी 
कलगी एक विशेषता हैं। क्‍ 7 

खिलचीपुर के तोरण पर स्तम्भ स्त्री-पुरुष की मूति अथवा मिथुन मूतिकला के इतिहास में महत्त्वपूर्ण हैं (चित्र ६९)। 
म्रर्दिर द्वार पर इस स्त्री-पुरुष का यु ग्म में सात्विक अृंगार और प्रजनन के जिस स्वस्थ भाव का प्रदर्शन किया गया है, उसका 
अत्यन्त विक्ृत रूप हमें मध्यकालीत मन्दिरों में मिलता है। खजराहों और (इस राज्य में ही) पढावलो में इस पारिभाषिक 
मिथुन को अइलील 'मैंयुन' दृश्यों में परिवर्तित कर दिया हैं। 

ब्विलचीपुर में प्राप्त द्वार तोरण का स्त्री-पुरुष युग्म (चित्र ७०) मूतिकला की दुष्टि से सुन्दर है। स्त्री और पुरुष 
दोनों का ही केशविन्यास अत्यन्त सुन्दर है। ज्ञात यह होता है कि उनकी रचना में मुक्‍ता एवं पुष्प दोनों की सहायता 
छी गई है । स्त्री और पुदष दोनों गछे में हार पहने हूँ । भुजाओं पर, कलाई पर स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार के 
अलंकार पहने हुए हैं। स्त्री, पैरों में भी कड़े पहने हुए हैं, पुरुष के पैरों में कोई अलंकार नहीं हूँ। स्त्री और पुरुष के 
बीच में एक वालक भी है, जो घुटने के सहारे आषा खड़ा हुआ हूं। स्त्री अपने बाएं हाथ में फल छिए बालक को 
दिखा रही हूँ । 

मन्दसौर में प्राप्त घुग्म (चित्र ७१) अधिक कलापूर्ण हँ। पत्थर की अनगढ़ चौलट के बीच में यह कलाकृति 
बनी हैँ। ऊपर पत्तों के गुल्छे बनाकर वृक्षका जँसा सौन्दर्य छाने का प्रयास हूँ। इसमें खड़े होने का बह वंकिस ढंग 
दिखाई देता हैं जो आगे मध्यकार की मूर्तियों म॑ जत्यन्त रूढ़िवद्ध रूप में पाया जाता हूँ। परन्तु इसके शरीर अत्यन्त 
कमनीय बने हैँ। खिलचीपुर के यू ग्म की अपेक्षा इन पर आभरण कम हूं, गछे में मोतियों की माछा, बाहुओं पर दो दो 
कंगन और कछाइयों पर एक कड़ा हैँ। दाहिने हाथ में स्त्री फुल लिए हूँ । स्त्री का अधोवस्त्र खिलचीपुर की यमुना जैसा 
चुस्त और पारदर्शी है। पुरुष की घोती जाँघों के बीच तक है। एक वस्त्र कमर पर उसी प्रकार बेचा है जिस प्रकार 
पवाया के नागराज, बाग के बुद्ध अथवा घखिलचीपुर के तोरण पर हूँ। दोनों ओर एक एक बालक हूँ। 

मन्दसौर में मिली द्वारपालों (? ) की मूतियों (चित्र ७२) की वेशमूषा ऊपर के मूति समूह के पुदष जेसी ही है, 
केवल सिर के बालों का विन्यास उदयगिरि के द्वारपालों से मिलता हुआ है। कृषाण मूर्तियों जेंसा कमर का वस्त्र इनके 
भी बचा है। 

पवाया के मन्दिर तोरण पर अन्य पौराणिक आखूपानों के साथ एक कोते पर प्रायः दो फ़ीट हूम्बे तथा दो 
चौड़े प्रस्तर खण्ड पर एक गीत नतुत्य का अनु पम दुश्य अंकित है (चित्र ७३ ।) दुर्भाग्य से इसका ऊपर का बारयाँ कोना टूट 
गया है। इस दृद् में एक स्त्री मध्य में खड़ी अत्यन्त सुन्दर मावभंगी में नृत्य कर रही है। स्तनों पर एक लम्बा वस्त्र बेंघा 
हुआ है, जिसका कितारा एक ओर लटक रहा हूँ । बाएँ हाथ में पॉहचे ते कुहूनी तक चूड़ियाँ भरी हुई हैं। दाहिने हाथ में 
सम्मवतः ए क दो ही चूड़ियाँ हें। कमर के नीचे अत्यन्त चुल्त घोती (या पञ्ञामा) पहनी हुई है, जिस पर दोतों बोर 
किकणियों की झालरें लटक रही हूँ | पैरों में सादा चुड़े हैं। कानों में झूमरदार कर्णाभरण हूँ । यद्यपि इस स्त्री के चारों 
ओर नौ स्त्रियाँ विविध वाद्य वजाती हुई दिखाई गई हूँ, परन्तु उनका प्रसाधन इतनी वारीकी एवं विस्तार से नहीं 
बतलाया गया हूँ। ये वाद्य बजानेवाली ह्त्रियाँ गद्टियों पर बैठी है। दूटे हुए कोते में एक स्त्री मूर्ति का केवछ एक हाथ 
बच रहा है, शेष सब दारीर टूट गया हैँ। वाद्यों में दो तो तारों के वाद्य हैँ। दाहिनी ओर का वाद्य समुद्रगुप्त की मुद्रा 
पर अंकित वीणा के समान है। बाँपी ओर का वाद्य आज के वायोलछित की बनावट का है। एक स्त्री ढपली जैसा वाद्य 
बजा रही है। उत्के पश्चात्‌ एक स्त्री सम्मवतः पंखा अववा चमरी लिए हूँ। फिर एक स्त्री मंजीर बजा रही है। पुनः 
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एक स्त्री बिना वाद्य के है। इसके पदचात्‌ मुदंगवादिनी हैँ। कोने की टूटी मूति के बाद की स्त्री चेणु वजा रही है। बीच 
में दीपक जल रहा हैं। इत सबके केदाविन्यास पृथक पृथक प्रकार के हूँ, जिलका विवेचन आगे किया जाएगा। 


इस प्रकार गीत-नृत्य का दृढ्य ग्वालियर की सीमाजों में मेरे देखने में तीन स्थानों पर आया हैं। पहला मौयकालीन 
बेसतगर में प्राप्त बाड़ पर हूँ, दूसरा उदयगिरि में है, और तीसरा पवाया में हैँ। (चौथा बाग गृहा की भित्तियों पर 
चित्रित हैँ, परन्तु बह इन सबसे माध्यम तथा विषय दोनों में भिन्न हैं।) इन सब दृद्यों में अनेक समानताएं हैं। एक तो 
ये पूर्णतः स्त्रियों की मण्डलियाँ हैं, दूसरे इन सबके वाद्य भी समान हूँ। उदयगिरि का स्त्रियों का गीत-नृत्य “जन्म! से 
सम्बन्धित हूँ, ऐसा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है। उन्होंने लिखा हू कि इस उत्सव को 'जातिमह कहते थे। 'विधिष्ट 
जन्म-उत्सव के अंकन में संगीत का प्रदर्शन मारतीयकला की प्राचीन परम्परा घी ।'* डॉ० अग्रवाल का मत उदयगिरि 
के दृश्य के सम्बन्ध में ठीक नहीं जेंचता। बेसनगर का दृश्य बुद्ध-जन्म से सम्बन्धित हो सकता है; परन्तु उदयमिरि का 
दृद्य गंगा-यमुना के जन्म से स्रम्बन्धित न होकर उनके सम॒द्र के साथ विवाह से सम्बन्धित है। गंगा-यमुना को समुद्र की 
पत्नी माना भी हूँ । पवाया का दृश्य किस 'जातिमह' जबवा विवाह से सम्बन्धित है, यह हमें ज्ञात नहीं क्योंकि यह किस 
मन्दिर का तोरण है, यह मालम न हो सका। 

भुष्तकाल के पूर्व कृषाणकाल में ही मन्दिरों अथबा राजमहलों को अछंकृत करने के छिए स्तम्भों के सहारे सुन्दर 
स्त्री मूतियाँ निर्मित होता प्रारंभ हो गया घा। इसका सुन्दर उदाहरण कलछा-मवन काशी में सुरक्षित प्रसाधिका की मूर्ति 
हँ । इस प्रकार की कुछ मूर्तियाँ ग्वालियिर-राज्य में भी प्राप्त हुई हे। इनमें मेलसा संग्रहालय में रखी हुई हाथ जोड़े 
हुए स्त्री मूति, तथा गूज़रीमहल संग्रहालय की (मामौन एवं पढ़ावछी में श्राप्त) दीपलक्ष्मी एवं घृपधारिणी प्रधान हैं 
(चित्र ७४ तेथा ७५)। इनमें से कुछ पिछले गुप्तकालरू की हें, विश्ेषतः भेल्से की मूति। 


देवसमाज एवं मानवों के अतिरिक्त गुप्त कछाकार ने पशु-पक्षी, वेल-बूटे आदि की भी सुन्दर कृतियाँ बनाई हें। 
कमछ भारतीय म्‌ तिकला का अत्यन्त प्रिय विषय रहा है। यह देवताओं के प्रभामण्डल में, चरणचौकी में, द्वारों के अलंकरण 
में सब जगह पाया जाता हूँ । पश्चुओं में सिंह देवताओं के वाहन, स्तम्भ झीर्ष एवं द्वारों के अलंकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ 
हैं। पक्षयुक्त सिंह भी गुप्तकाल में प्राप्त हुजा हूँ । कमर और पिंह यत्रार्बवादी न होकर रूढ़िवद्धसा हो गया है। ऐसे 
प्िंह के लिए पवाया का सपक्ष सिंह (चित्र ७६) एवं उदयगिरि की गृहा ने० ६ के द्वार के अलंकरण में प्रयक्त सिंह 
विज्येष दर्शनीय हैं । ह 

घोड़ा, मछछी, बन्दर, मोर आदि पश्ुु-पक्षियों की मृप्मुतियों का वर्णन आगे किया जाएगा। 

७. मृण्मूतियाँ-- मानसार' के अनुसार मूति-निर्माण का एक माध्यम मुत्तिका भी हूँ । मृत्तिका द्वारा जीवन के 
उपयोगी भांड-निर्माण की कला बहुत पुराती हैँ । इन्हीं उपयोगी वस्तुओं को सौन्दय्य॑ प्रदान करने की मानव प्रवृत्ति सब 
स्थान में सब कालों में रही हूँ । परन्तु कैवल अलंकरण एवं क्रीड़ा के लिए मुण्मूतियाँ बनाते की प्रवा भी मारतमूमि में 
प्रागू-ऐतिहासिक काल से प्रचलित हूँ, ज॑सा कि मोहत-जो-डड़ो तथा हड़प्पा पर प्राप्त मुण्मृतियों से सिद्ध हूँ । उज्जैन तथा 
विदिश्वा में भी कुछ प्राचीत मुण्मूतियाँ मिली है। परन्तु जो गुप्तकालीन मृण्मृतियाँ श्री गये ने पवाया के उत्खनन में खोद 
निकाली है, वे तो सौन्दर्य एवं कछा की दृष्टि से जद्वितीय हूँ । इनको देखने से उन कारीगरों के चातु्मे पर आदचर्य होता है 
णो मूृत्तिका जैसे माध्यम से भी इतनी सुन्दर तथा भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण कर डाछते थे। 


ये मृषण्मूतियाँ विभिन्न प्रकार के केशविन्यासवाली स्त्रियों की हैं, पुरुषों की हैं, देवियों की हे तथा पशु-पक्षियों की 
हूैँ। उन सबका अंकन अत्यन्त मनोहर हुआ हू। 

मानव मूततियोँ में विशेषता यह हैँ कि कुछ म्‌ तियाँ हसती हुई बनाई गई हैं, कुछ रोती हुई। इस प्रकार मिट्टी के 
ठीकरों द्वारा भावअदर्शन का यह प्रयास अत्यन्त सफल तो है ही, जाइवयंजनक भी हूँ । स्त्रियों की कुछ मूर्तियाँ तो अत्यन्त 
मनौहारी हूँ (चित्र ७७ से ८१)। 
+ जागरी प्रचारिणी पत्रिका, संबत्‌ २००० पृष्ठ ४६ ॥ 





छर 


स्त्रियों के केशविन्यास के वषय मे ऊपर ;छखा जा चुका हूँ कि वह विविध प्रकार का अत्यन्त सुरुचिपूर्ण होता था। 
एुप्तकाल में प्रसाघत-कक्ा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता या, ऐसा ज्ञात होता हैं । राजघाट (काशी ) तथा अफगानिस्तान 
में प्राचीन कपिश्ञा' के स्थान पर इसी अकार की विविध केश-कलाप की मृम्मूतियाँ प्राप्त हुई हैं। राजघाट की मुम्मूतियों 
के केश-कलछाप का वर्णन डॉ० वासुदेवश्चरण ने किया है।* और कपिशा की मुम्मूतियों के केश-कल्ाप के विषय में श्री राहुल 
सांकृत्यायन ने लिखा हूँ-- एक जगह (काबुल के संग्रहालय में) पचा्तरों स्त्री मूतियों के सिर रखे थे। उनमें पचासों प्रकार 
के केशों को सजाया गया था, और कुछ सजाने के ढेंग तो इतने आकर्षक और वारीक थे कि मोशिये मोतिए ( फ़ेडव राजदूत ) 
कहू रहे थे कि इनके चरणों में वैठ कर पै रिस की सुन्दरियाँ भी बाल का फैशन सीखने के लिए बड़े उल्लास से तैयार होंगी ।|”” 
पवाया को ये म्‌ण्मृतियाँ इन दोनों स्वानों की मूर्तियों से श्ेष्ठ एवं सुन्दरतर है, इसमें सन्देह नहीं। इसका कारण यह है कि 
प्राचीन पद्मावती उस समय का मुख्य संस्कृतिक केन्द्र था। 

इन मुण्मूतियों में देवताओं में एक चतुर्भुज बह्मा की मूति सुन्दर है तथा किसी सिहवाहिनी देवी (पार्वती? ) 
का भी नीचे का भाग मिक्का हूँ, जिनका उल्छेलख ऊपर हो चका है । 


सवारयुकक्‍त तथा बिना सवार के पोड़े भी सुन्दर हूं (चित्र ८२)। वहुघा भारतीय कछाकार के प्रति यह आक्षेप 
रहा है कि वह हाथी का अंकन करने में अत्यन्त पट है, परन्तु वह घोड़े का अंकन नहीं कर सकता | पवाया के ये मिट्टी 
के घोड़े इस स्थापना को भिव्या सिद्ध करते हँ। इनका निर्माण अत्यन्त कुशलूतापूर्वक हुआ हूँ । 


तोता, कपोत, मोर, मछली, वराहु, वानर आदि पश्ु-पक्षियों की बहुत मृण्मृतियाँ सिल्ली हैं। गलछे में माला डांछे 
हुए वानर की मूति अत्यन्त विनोदपूर्ण हे (चित्र 2३ तथा ८४)। 


इन मुण्मृतियों का क्या उपयोग होता था, इस प्रश्न का उत्तर तो पवाया की और अधिक खुदाई होते पर ही दिया 
जा सकता हूँ । सम्भव हूँ उस समय के भवनों के अलूकरण में भी इनका उपयोग होता हो। यह प्रायः एक फुट लछूम्बी चौड़ी 
से छेकर एक दो इम्न्च तक की प्राप्त हुई हूँ। 

८. स्तम्भज्ञीषं--गुप्तकालीन मू्तिकला पर विचार करते समय उनके समय के आआ्राप्त स्तम्भशीयों की मृतिकला 
पर प्रकाश डालना जावश्यक है। महान्‌ सम्राट अशोक ने विशाल अस्तर-स्तम्भ-निर्माण करने की जो प्रवा डाछ़ी वह कभी 
बन्द न हुईं। मन्दिरों के गरुड्घ्वज के रूप में तथा विजय-स्तम्मों के रूप में बह चलती ही रही। हमारे राज्य में गुप्त- 
कालीन चार स्तम्मशीष प्राप्त हुए हैँ, (क) उदयगिरि का चार सिहोंबाछा, (छ) पवाया का दुहरी पुदष-मतिवाक्ा (ग]) 
सौंदनी पर यशोघषमं॑न के स्तम्मों पर पवाया के समान ही दुहरे पुरुषों सहित क्षीषं (घ) बेसनगर में प्राप्त स्तम्म कौ सिंहों- 
पुक्त चौकी | 

(क) उदयगिरि में जो स्तम्भशीषष मिला है उसके नीचे उछठें कमरू का या घंटा का आकार बना है, उसके ऊपर 
अजल़बटवार रस्सी का जलंकरण हूँ तथा उसके ऊपर गोल चौकी है; इस चौकी पर चार केसरी बैठे हुए हैं (चित्र ८५)। 
इस गोल चौकी पर सूर्य तबा राश्षियों की उमरी, हुईं मूरतियाँ खुदी हुई हैं। गुप्तों ने सौयों के सिंहों को पुनः अपनाया 
पर साथ ही राशियों के पौराणिक छपों का चित्रण कर उन्हें अपनी विशेषता से वेष्टित कर दिया। गृप्तकाल में हुए 
ज्योतिष के विकास की मानों यें राशियाँ साक्षीसी हे। सिहों के मुल् कछ दूंट यए हैँ फिर भी उनका सौन्दयय दिखाई 
देता हैं। इस सिह-शीर्ष के ऊपर भी कोई मूर्ति रही होगी यह इन धिहों के बीच में बने हुए गड्ढे से स्पष्ट हैँ । 

(ख) तबा (ग)--एरण में प्राप्त बुधगुप्त के स्तम्म-के शीर्ष पर भी पीठ से पीठ छगाए दो पुरुषों की मू्तियाँ है।[ 
ठीक इसी प्रकार का एक स्तम्भ क्षीर्ष पवाया में मिला है तथा ऐसा ही सोन्दनी में भी प्राप्त टच बली मेक सकी कक ता शी उमा, मे विषय दे कमा पता ही पी मे मा जे 00 पास के अमर, है। पवाया के स्तम्भ 
____ » तागरी प्रचोणी पत्रिका, बर्ष ४५, पृष्ठ २१५-२२६। 

| सोवियत भूमि, पृष्ठ ७४७। 

| वर्णन तथा चित्र के लिए देखिए आ० स० इ० भाग १०; पृष्ठ ८१। 





छेद 


की में दोनों ओर सिरों के चारों जोर प्रमा-मण्डल है। एक ओर दोनों हाथ कमल पर रखे हुए हैं तथा दूसरी ओर एक 
हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है (चित्र ८६ तथा ८७)। सौन्दनी का स्तम्भ-श्ीर्ष मी इसी प्रकार का है। परल्तु 
सौन्दनी के स्तम्म-शीर्ष के नीचे के भाग में छगाई जानेंवाक़ी तीत मुखोंपक्त सिंद्ों की चौकी अपनी विदेषता 
रखती हूँ। ऐसे तीन सिंह साँची में प्राप्त हुए हूँ । 

(घ) बेंसनगर में प्राप्त स्तम्भशीर्ष गुप्तकाछ का विशिष्ट उदाहरण है। उक्त चौकी में चारों और के पाएवों 
में दो सिहों के बीच एक वृक्ष का जलूंकरण हैं (चित्र ८८)। 

इस काल के मन्दिरों पर पाएं गए कीचकों तथा कातिसुखों का भी मूतिकछा में विशेष स्थान है। यही आगे 
अत्यधिक विकप्तित रूप में मध्यकाछीन मन्दिर में प्रयुक्त दिखाई देते हैं। 

पिछले अन्य प्रकरणों के समान गुप्तकाछीन मूतियों पर से घामिके, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर हम न 
तो विस्तार भय से प्रकादा डाल ही सकते है और न इसे आवश्यक हो समझते हैँ। यत्र-तत्र हम पीछे उसके विषय में लिख 
ही चुके हूँ। स्व० डॉ० काश्ोप्रसाद जायसवाल ने एक स्वर पर बुत भावपण झब्दों में छिखा है--गुप्तों का वर्णन छेखनी 
को पवित्र करता हूँ । *मेरा मत हूँ कि गुप्तकाल की मूतिकछा का वर्णन तो जात्मा और छेखनी दोनों को ही पवित्र करता है। 
पह सत्य है कि गप्तों के ठीक बाद ही छूछ अत्यत्त सुन्दर मूर्तियों का तिर्माण हुआ हूँ परन्तु जो स्व॒त्ब, स्वार्भिसाती एवं 
सुसंस्कृत समाज गप्तकालोन मूर्तियों म॑ झाँकता है बसा फिर मारतभूमि पर कभी न आया, कब आएगा यह भगवान्‌ जाने ! 

$ प्ेहताकृत 'चल्नग॒प्त विक्रमा दित्य' की प्रस्तावना, पृष्ठ ४। ... » ज्ेहताइृत 'चत्परगुप्त विफमादित्य' की प्रस्तावता, पृष्ठड।........................... 


|. बेसनगर में प्राप्स यक्षी की मूति। 


५३६ बंसनगर में प्राप्त बौद्ध वेदिका के चित्र (दोनों पाएव)। 
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कं 





ः 6:72 हि 5-: १ 
ह। 0 
4 (4 22;| | 


का 
| 
| | हे प है 
है |. 
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ह्नय पक“ ज़्ू ; ह्कक 
श्गाा्जात 
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२३ एकमुल्न शिवलिंग, उदयगिरि। २४ शिवलिंग, देंत्ननगर। २५ अष्टमखल़ शिवलिंग, मन्दसौर। 


ऋचा “न 5+++ हु 


२८ नागराज (पीछ से)॥। 


दब सागदश्ाज, प्रवावा। 





२०. मणिमद्र यक्ष (पीछ से) । 














सजा ध्क् है न्‍ ्म्ह््क््ा दा हैं 
आम 5-० हा ७ इसइि - 


4 की पथ ५9, ४ कर का हु 
के न --- 4 ५. _ आ- मम प्र जूक.. कं ः छ.] 


हुआ 5 क्र 
की री अत4 5 


* - वि ०5. #., «था| + | 







बे 





४० नुसिह-म्‌ ति, बेसनगर | 


४१ नुसिह मूति (डूसरी ओर से) | 

















रु ्ँ लाएडच डाया दर उज्जन ॥ 





| न्नातक ए बमसल॒गर बे खा 


| थक 


रा 


लक, 


तारसे। 


दरार, विहः 


फ््जा 
दी 


५ 


४८ उदयर्गा 





व सनगर | 


है 


७ गंगा 


हर] 


प््ि 


का 


३९ गगा-यम॒ना-सगम 








एवं बॉधिसत्य, वाग। 


बम है १ 
बद्ध 


_ह 


६५१ बद्ध, काटा | 


हा 


हा] कक 


्‌ 
ः 
छा 
कि 
] क् 
छा 
की 





गा। 


ब्ग्ल्ल 
ज ही 





ध० आकफाज्षत्ारी य ग्म, प्न्दसौर | 


६६ दौद्ध स्तृप, राजापुर। 





६६ नृत्य-गीत, पवाया। 


६९ यग्म; छिलचीपुर | 


माता ओर ब्षिश्षु मन्दर्तौर | 


तय ३ | सु मी ++ आय बा िड 
|! | का क ब्न्् बा ट 
ञब है. हित 














(| 


८३ पत्चन्पक्षी, पवाया। 





।. ञ 


८६ स्तंभगीर्ष, पंरवाया। 


८७ स्तंभशीष, पवाया (दूसरी और ) । 


८ स्तंभशीष, बेसनगर | 








छा 
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